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সুই ६१५४ स जगदाधार की असीम कृपा से संसार के सम्पूर्ण 
क जि s कार्य Gale रूप से सम्पन्न होते हैं , उसी जगन्नायक 
SRS की विशेष अनुकम्पा तथा सखाहित्यसेधी, उदारहृद्य 
और विद्याव्यसनी आहकों को अशेष कृपा का यह फल है कि, 
সাজ हम “हिन्दी-बँगला-शिक्षा” के दूसरे भाग का चतुथे ৮ 
संस्करण लेकर सर्व साधारणके सम्मुख उपस्थित हो सके हैं। 
यद्यपि हमारी “बँगला-शिक्षा”' के प्रथम সাম নী बंगला 
सीखने में बहुत कुछ सहायता प्रदान की है ; यद्यपि 'अधिकोंश 
नाम, शब्द्‌, वाक्य और मुद्दावरों का उसीसे पता ळगा জানা, 
है, यद्यपि बँगला सरीखे अथाह रल्प्ताण्डार का आनन्द उप- | 
भोग करने की शक्ति उसी प्रथम भागसे ही हो जाती ই: 
तथापि व्याकरण जैसे अपूल्य विषय का, জী भाषा को. शुद्ध 
करने का एकमात्र अख है, भीषण अभाव रह जाता है। 
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बिना व्याकरण जाने किसी भाषा को पढ़ लेने की शक्ति आ 
जाने पर भी, उस भाषा জী शुद्ध बोलने, लिखने ओर उस _ 
भाषा का पंण्डित होने में एक बड़ाही विषम घाटा रद জালা 
है, जिससे मजुष्य ন तो .उल भाषा का लेखकही हो सकता 
है और न. वक्ताही। यही एक प्रधान त्रुटि दूर करने के 
लिये, हमें (हेन्दी-बैंगला-शिक्षा' का यह दूखरा भाग लिखना 
पड़ाथा। .. ँ 

हमारी बंगळा-शिक्षा के दोनों भागों से. हज़ारों सञ्जन 
बड़ी आखानी से aaa सीखकर हिन्दी-अनुवाद करने लग 
गये है। मगर अनुभव से हमें माळुम हुआ है कि, लोग अनु- 
वाद तो करने लगते हैं, मगर बँगला भाषा की अनेक बारी- 
कियों और सुद्दाविरों के न जानने से बड़ी भद्दी भूले किया करते | 


हे, इसलिये हम इसका तीसरा और चौथा भाग और तैयार ও 
. कर रहे हैं। उन दोनों भागों के भली আাঁলি पढ़ लेने से, फिर :. 


अनुवादेकोंमें किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ न R वेसी 
उञ्च कोटि की कोई भी पुस्तक हिन्दी में न रहने से दी, हमारे 
अनुवादक/फच्चे रंह जाते हैं। आशा है, क़द्रदान, विद्या- 


प्रेमी सज्जन उन भागों को ade कर खयं लाभान्वित होंगे ओर 


MN 


हमें भी उत्साहितं करेंगे, जिससे हम बराबर उनकी ऐसी ही 
सेवा करते रहेंगे । : 


-- लेखक 


৬ a চি. 
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ऋः ैगला-हिन्दी शिक्ता। 3. 
a दूसरा भाग। | 
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याक ži 
RRRS ৫ 
AYA खण्ड | 
৬ y vars 
बंगला व्याकरण | 
| mss मे: Tor - 


 जिख पुस्तकके पढ़नेसे. बंगला Eii 

নীহ बोलना आता है, उसका টি m 

| 

| वणे-ज्ञान ।. 

SAR पद्के प्रत्येक छोटेसे छोटे टुकड़े या भागको वर्ण 

या अक्षर कहते ই। তর 
“হরি পড়িতেছে”। यहाँ “হরি” और “পড়িতেছে* ये दो 


| 
| 
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पद्‌ मिलकर एक वाक्य बना है। इसमें “হরি” इस पदमे 
হরির दो छोटे टुकड़े या भाग È ओर হ+অ, ब्र+ढे ये. 
चार छोटेसे छोटे ( यानी जिनसे छोटा डुकड़ा नहीं हो सकता | 
ऐसे) ভূক্ষৰ या भाग हैं। इसोसे इन चारों में से प्रत्येक ' 
को वर्ण कहते Ri इसी तरह “পড়িতেছে” इस पदमें श, 
ডিতে,ছে ये चार छोटे भाग ओर প+অ, छ+ दे) Sta, 
Es ये आठ ভীই-ভী-ভীই भाग हैं ; इसलिये इनमें से प्रत्येक 
को वर्ण कहते हैं | ; | 
| २। बँगला भाषामें सब लेकर उन्‌चास वणे या अक्षर 
है। उन्हीं अक्षरोंके समुदाय को वर्णमाला कहते ই | 
३। वर्ण दो भागोंमें a2 हे :- स्वर और व्यज्ञन | 
उनमें १३ स्वर ओर ३६ व्यञ्जन वणे है । | 
खर IT | 
४। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्णकी सहायता लिये 
ही ( अपने-आप ) उच्चारित होते हैं, उनका नाम स्वरवर्ण है। 
स्वर वर्ण ये हैं,--ज,- আঁ, ই, त्रे, ७, উ, क, ৯, এ, এ, ও, 
@ | 


अ श का प्रायः व्यवहार नहीं होता। केवळ कू, उ, प 
इत्यादि कुछ थोड़ीसी धातुओंके लिखनेमें उनकी ज़रूरत होती 
है, इसीसे कोई-कोई लोग, क को छोड़कर, स्वर वर्णकी संख्या 

` बारह ही मानते हैं। बँगला भाषामें दोघं ३ नहीं है, किन्तु, 
संस्कृत भाषामें उसका चलन हैं । | 


| 
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S स्वर वर्ण दो प्रकारके हैं :--(१) हस्क,, আব (२) 
दीघे। य, ই, छ, ५, ৯ ये पाँच हस्व और ख्या, ঈ, छे, १, এ 
এ, ও ও ये आठ दो है। ; 

ग, ই, छे थ, ৯ इन पाँचोंके उच्चारण में थोड़ा समय 
लगता है और या, के, छे, a এ, এ, ও, ও इन आटोके. ` 
उच्चारणमें उनसे कुछ अधिक समयकी ज़रूरत होती है । 

स्वर वर्ण जब व्यञ्जन वर्णसे मिळता है, तब उसे “বানান” 

(मात्रा कहते ই। অ और ৯ इन दोनोंको छोडकर- 

और-और स्वर quiet व्यञ्जन वर्णोके साथ मिलानेसे उनका 

रूप वदल जाता है। जैसे | 

আলা; =; উন C=, ; to i 

७-८; =; ७-८; ७-0) 
व्यञ्जन वा हल নযা । 

६। स्वर वर्णोकी सहायता बिना জী वर्ण साफ-साफ. 
| उच्चारित नहीं हो ( सक ) ते, उन्हें व्यञ्चन-तर्ण या हळ নী 
कहते हैं। पहले या पीछे स्वर वर्णको मिलाकर লু पढ्नेसे 
| व्यञ्जन वर्णका उच्चारण नहीं हो (सक) ता । प्रायः सब ही 
` व्यञ्जन वर्णोके पीछे 'अकार” लगा रहता है | 
व्यञ्जन वर्ण ये है: . क थं च | চছজবাঞ। हि 
| SURI তথদধন। পফবভম। যরলব। শ 
समर ११] : 
७, अ ই तीनों पृथक वर्ण नहीं & केवळ छ, ए, य, 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


০০ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


5 . बंगला हिन्दी शिक्षा । 


পাপা PIAL LIL ALL LL LOLOL OO OL OOO OOD ত- 


eer ere OOO 


इन्हीं तोन वर्णोंके रूपान्तर है। ये चणे जब पदके बोचमें या 
acai रहते हैं तब ये ही ए, ए; য়, माने जाते ই। जेसे- 
জড়, দৃঢ়, নয়ন इत्यादि । 

জিভ व्यञ्जन वर्णमें कोई स्वर नहीं रहता, उसके नीचे 
(_) Rar fag देना पड़ता है; इस fag या .निशानका 
नाम gaa fae’ है# 1 जैसे--गजाएँ इत्यादि । 

७। क से भ तक, पच्चीस वर्णोको स्पर्शवर्ण कहते है । स्पर 
चर्ण पाँच avid विभक्त हैं; आदिके या पहळे वर्णको 
डेकर बर्गका नाम होता है। जैसे--क' at, 5 वर्ग, 5 वरे, 
© वर्ग, श वर्ग | 

८। व, ब्र, ल, व, হুন. चारोंका नाम अन्तःस्थ वर्ण है, 


# व्यञ्जन TNR बाद, स्वर चर्ण रहनेसे चह स्वर वर्ण 
. व्यञ्जन वर्णमें मिल जाता है। जेसे-लल=न्‌+ज+न+जा। 
দিন=্দ+ই+ন্+অ।. বালিকা=ব +আ+ল্‌+ই+ক্‌+ 
Ai চন্দ্র-চ+অ+ন্+দ+র্+অ। 

हर एक पदर्मे दो या उससे अधिक वर्ण रहते है ; इसी 
प्रकार वर्ण-विन्यास द्वारा यह साफ़-साफ़ मालुम हो जाता है 
कि, कोन वर्ण alas ओर कोन वर्ण पीछे ই | 

= इसका नाम समान. चिह। + इसका नाम युक्त 
fag ই अर्थात्‌ इसके द्वारा दो वणांका योग या जोड़ समभा 
जाता है | 
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শ, स, म, ङ्‌, इन चारोंका नाम उष्म वर्ण है; (१) और (`) 
का नाम अनुनासिक वर्ण है ओर (४) विसर्गका नामं 
अयोगवाह चर्ण है |# 

६। उदच्चारण-स्थानके Ada वर्णोके amid भी भेद 
होता है। जैसे-- 

অআ হক খগ घ इनका उच्चारण-स्थान aw है; 
इसलिये इन्हें must चर्ण कहते हैं । 

CHEST THAT MH उच्चारण-स्थान ताळू है; 
इसलिये इन्हें तालव्य वर्ण कहते है १ 

३9 ऐ 5 छ ए १ ब्र य छ ए इनका उच्चारण-स्थान सूद्धा है ; 
इसलिये इन्हें gars वर्ण कहते है । ४: 

৯তথদধনলস इनका उच्चारण-स्थान दन्त है ; इस 
लिये इन्हें दुन्त्यवर्ण कहते हैं। 

উউপ क व छ म इनका उंच्चारण-स्थ न ओष्ठ है; इसीसे 
इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं । 


ক্ষ कोई-कोई अनुस्वार और विसर्ग इन दोनोंको ही अयोगवाह: 
कहते हैं । 

ta यह वर्ण पदके बीचमें या अन्तमें लगाया আলা है | 
जेसे--णग्मन, শয়ন, জয়। 

be और छ इन दोनों वर्णोंका प्रयोग भी पदके बीचमें 
या अन्तमें होता है | जेखे- খড়, জড়তা, মূঢ়, দৃঢ়তা | 
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এ, এ, इन दो वर्णोका उच्चारण-स्थान करठ और तालू है; 
इसलिये ये कण्ठ्य-तालाव्य वर्ण हैं | न 
ও ও इन হী वर्णोका उच्चारण-स्थान कणठ ओर ओष्ट है; 
इसलिये ये कण्य्योष्ठ वर्ण हैं । 
अन्तःस्थ “व” का उच्चारण-स्थान ga ओर ओष्ट है; इस 
लिये यह दन्त्योष्ठ वर्ण है। 
अनुस्वार और चन्द्रविन्दु नाकसे उच्चारित होते हैं ; इस 
लिये ये अनुनासिक वर्ण हैं। 
विसर्ग 'आश्रय स्थान! भागी है, अर्थात्‌ जब जिस स्वर वर्ण 
के बाद रहता हैं, तब उसी स्वर वर्णका उच्चारण-स्थान 
विसर्गका उच्चारण-स्थान होता है। विसर्गका उच्चारण 
स्वर वर्णके विना, ‘হ’ के उच्चारणको ace होता है। जैसे 
পুনঃ = AN । 
fray जिस स्वर चर्णके बाद होता है चह दीघेकी तरह 
उच्चारित होता है। जंसे--प्रातःकाळ | 
संयुक्त, वर्ण । 
--__<>००-> 
१०। यदि एक व्यञ्जन वर्णके बाद एक या उससे ज़ियादा 
saaa वर्ण हों ओर बीचमें स्वर: घर्ण न हो, तो वे सब्र व्यञ्जन 
वर्ण एक साथ मिल जाते 2) इस तरह मिलकर, व्यञ्जन 
चर्ण जो रूप धारण करते हैं उसको युक्ताक्षर कहते Fi 
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संयुक्त ঘা मिळे हुए यर्णके पहलेका वर्ण ( पूव्वे वणे ) ऊपर 
और पीछेका वर्ण ( पर्वर्ण ) प्रायः नीचे लिखा जाता है। RA 
_ব্+দৃ-ব্দ;প্1ন-্প্রঃন্1+দ+রুন্দ্র। 

थोडेसे संयुक्त वर्णोका रूप बदळ जाता है। वे नीचे 
হিজাই गये हैं । जैसे--8+शै ८5 च, H+ H=4, T+I=%, 
চ+এ৪-ঞ, দ+ধ=দ্ধ, ত+র=ত্র, F4+5=G, य+ १5-२६, 
হ+ন-্হু, ন+থ-স্থ, হ+ম=নহ্ম, ত্+ত=ত্ত, প+র=প্র, 
গ+র=গ্র इत्यादि | 

q किसी व्यञ्जन वर्णके पहिले रहनेसे, TAR वर्णके माथे 
यर जाकर (7) ऐसा आकार धारण करता है। इसका লাল 
रेफ है। रेफ युक्त कोई-कोई वर्णका हित्व हो जाता है अर्थात्‌ 
चे वर्ण दो जाते हैं। जेसे--व्र+म5#। ओर আর্ত, চর্চা, 
নির্ভর इत्यादि | 

“ছু” द्वित्व होनेसे ‘me’, 'श' द्वित्व होनेसे “९, 'ध' द्वित्व 
aaa “त्रः और ভ द्वित्व होनेसे ev, ऐसा रूप धारण करता 
है। ३, ब्र और न युक्त होनेसे ‘শ’ कार और .'म' कार का 
उच्चारण & कार के समान होता है; जेसे--अंक, সৃষ্ট, 
স্থান इत्यादि। 'म' कारके खाथ ত या থ युक्त होनेसे ‘a’ 
कार 5? कार की. तरह उच्चारित होता है। অভী- প্রস্তাব, 
অবস্থিতি। जब ‘হ’ के नीचे कोई वर्ण लगता है तब वह 
‘হ’ नीचेवाळे वर्णके बाद उच्चारित होता. है; जेसे আহলাদ 
= আল্‌ + छण, मथार = गान्‌ + ङ्‌, ज्‌ = मय्‌+-& इत्यादि | 
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जब y किसी वर्ण में संयुक्त होता है, तो उसका उद्चारण 
Sq ओर अन्तःस्थ ‘ব’ किसी वर्णमें युक्त होनेले उच्चारण 
‘cy ऐसा होता है; জীতী- দিব্য-দিব+ইঅ, বিল্ব- 
বিল + Gey इत्यादि | 


सन्धि प्रकरण । 
११। दो वर्ण पास A आपसमें एक gata 
मिल जाते हैं, उस मिलनको सन्धि कहते है । | 
१२। सन्धि दो प्रकार है ;--खर-सन्धि और व्यञ्जन- 
सन्धि | 
१३। एक खर वर्णके साथ दूखरे खर वर्णके मिलनको 
खर-सन्धि कहते है । | 


PPA PA LEO 
~ 


१४। व्यञ्जन वर्णके साथ व्यञ्जन चर्ण या व्यञ्जन quis 
साथ खर वणके मिलनको व्यञ्जन-सन्धि कहते हैं | 


स्वर-सन्धि । 
$5 : ०१7"%९०६००- 

१५1. অ के बाद অ जा waa, और ATR मिल- 
नेसे यां होता है और बह আ ged वर्णमें मिल जाता है। जैसे 
শীত+অংশু-শীতাংশু। यहाँपर শীত शब्दके अन्तमें ज है 
और पीछे অংগ, शब्दका ज है; इसलिये उन ATR मिळनेसे 
आकार हुआ ओर ae आकार तकार. में मिलकर “शीतांशु” 
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पद्‌ हुआ। इसी तरह পীত+অন্বর- পীতাম্বর, কুর্শ +আসন 
স্কুশাসন | 

१६। আ के वाद অ अथवा झां waa ओर दोनोंके 
मिलनेसे aj होता है, ओर वह यां ga वर्णमें मिल जाता है। 
जसे--विश्ञा + অভ্যাস = বিছ্যাভ্যাস । यहाँपर विद्या शब्दके 
अन्तमें आ है ओर उस आ के वाद्‌ अभ्यास शब्दका अ है; 
इसलिये आ में अ मिलकर आ हुआ और वह आ पूर्व-वणे “द्य? 
में मिलकर “विद्याभ्यास” पद्‌ हुआ। उसी तरह তারা+আকাঁর 
= তাঁরাকার, মহ! + আশয় = মহাশয় इत्यादि | 

१७। टे के बाद हे या त्रे waa, ओर dah मिलनेसे 
ঈ होती है, वह ঈ ga ant লিভ জারী है। जेले-- 
অতি+ইত- जडोंड। यहाँ पर अति के इकार के बाद 
इत शब्द का इकार है; इसलिये दोनों इकारोंके मिलनेसे 
ईकार हुआ ओर वही इकार पूर्व वर्ण तकार में मिलकर 
“अतीत” पद हुआ । इसी तरह शित्रि+- देनन = গিরীন্দ্র, গিরি + 
ae = গিরীশ इत्यादि । 

१८। जे के बाद हे या जे रहनेसे ओर दोनोंके मिलनेसे 
ঈ होती है, वह जे पूर्वे वर्ण में লিভ जाती 2) जेसे-- 
অতী+ইব-অতীব। यहाँपर ईकार के बाद इ है; इसलिये 
दोनोंके मिलनेसे ईकार हुआ और बही ईकार get वर्ण तकार 
में मिल गया ; जिससे अती + इव = अतीव के हुआ ; इसी तरह 
পৃথী+ ঈশ্বর = পৃথীশ্বর, কালী +ঈশ = কালীশ इत्यादि । 
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অ में मिलनेसे विघूदय पद्‌ बन गया । সাধুক্তি__সাধু+উক্তি- 
সাধৃক্তি। यहाँ पर साधु হুল शब्दके हस्व उकारके बाद उक्ति 
शब्दका gta उ है; इसीसे हस्त उकार के बाद हस्व उ 
रहनेके कारण ओर दोनोंके मिलनेसे দীঘ ऊ हुआ ओर वह 
ऊ पूर्ण वर्ण घ कारमें मिलकर “साधूक्ति” पद बना। অনুৰ্ধ 
তনু+উর্ধ-তনুর্ধ। यहाँ पर तनु शब्दके REI उकारके 
बाद्‌ ऊद्ध शब्दका दीघे ऊ है; इसलिये ger उकारके बाद 
दीर्घ ऊ रहनेके कारण ओर दोनोंके मिळनेसे AT ऊ हुआ 
और वह दोघे ऊ पूर्ववर्ण न में मिलकर “तनूद्ध ” पद्‌ बना | 
२० | উ के वाद উ या ऊ रहनेसे ओर दोनोंके मिलनेसे উ होता 
है, और छे gati fas जाता है। जेसे--डनू + উদ্বেগ = उनू- 
(वश । यहाँ पर तनूके ऊ के बाद उद्दोग का उ रहनेसे ओर 
दोनोंके मिल जानेसे ऊ हो गया ओर पूर्ववर्ण न. में युक्त हुआ। 
इसी तरह ভূ+উদ্ধ-ভূদ্ধ इत्यादि। 
. २१। অআ, के वाद्‌ ই या ঈ रहनेसे ओर दोनोंके मिलनेसे এ 
हो जाता है; ओर এ पूर्व वर्णमें मिल जाता हैं। অঁৱ,__নগ+-ইন্দ 
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-নগেন্দ্, মত্ত+ইভ-মত্তেভ, রমা+ ইশ -রমেশ, ধন+ ঈশ্বর 
-ধনেশ্বর, উম1+ইঈশ-উমেশ। नगमइन्द्र च्नगेन्द्र ;-यहाँ 
पर नग शब्दके अ के बाद इन्द्रकी इ है; इसलिये अ के बाद 
इ रहनेसे ओर दोनोंके मिलनेसे ए हुआ और वह ए पूं वर्णमें 
मिलकर नगेन्द्र aq बना हैं। धन +ईश्वर = धनेश्वर ;--यहाँ 
पर अ के बाद ई रहनेसे ओर दोनोंके मिलनेसे प हुआ है। 
रमा--ईश रमेश ; यहाँ पर आ के बाद्‌ লীম ई रहनेसे ओर 
दोनोंके मिलनेसे ए हुआ È | 

RI ज.या আঙ্গ वाद्‌ छे या छे waa ओर दोनोंके 
मिलनेसे ও होता हैं, ओर वह ও ga वर्णमें मिल जाता है | 
जेसे--सूर्वा 4-উদয়=সূৰ্য্যোদয়, নল+উদয়-নলোদয়, তরঙ্গ + 
উদ্মি-তরঙ্গোর্টি, মহা+উদধি-মহোদধি, গন্গ।+উর্শ্মি = 
গঙ্গোর্ন্সি। सूर्य्ये--उद्‌य =सू्योदय ;-यहाँ पर अकारके वाद्‌ 
हस्व उ रहनेसे और दोनोंके मिलनेसे ओकार हुआ ओर ओकार 
पूर्व avid मिलकर सूर्योदय पद्‌ बना | महा+उद्धि= 
. महोद्धि ;-यहांपर आकारके बाद उकार रहनेसे ओर दोनोंके 
मिळनेसे ओकार हुआ है। इसी ace नलोद्य, agf, 
गड्डोम्मि हैं । 

२३। जया আঙ্গ वादक रहनेसे ओर aan मिळनेसे 
aq होता है। অর্‌ का य पूर्ववर्णमें লিভ जाता है और * 
র্‌ पर वर्णके माथेपर चला जाता है । अर्थात्‌ रेफ हो जाता है। 
অবী-_দেব+খধি-দেবধি, উত্তম + ঝণি=উত্তমর্ণি, অধম 
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খণি=অধমৰ্ণি, মহা+খধি-মহর্ষি। देव+ऋषि-देवर्णि ;-- 
यहाँ पर अकारके बाद ऋ रहनेसे ओर दोनोंके मिलनेले अर्‌ 
हुआ ; अकार पूर्ववर्णम fie गया ओर र्‌ के पर वर्ण ष के 
माथेपर चले जानेसे “देवर्णि” ag बना । महा+अऋषि = महर्षि ; 
यहाँ पर आकारके बाद ऋ रहनेसे और दोनोंके मिलनेसे अर्‌ 
हुआ है | आकार giai मिल गया ओर र पर वर्णके माथेपर 
चला गया है । इसी तरह उत्तमर्णि, अधमणि भी बने हैं। 

२७। तृतीया तत्पुरुष समासमें অ या আ के वाद 
খত शब्द रहनेसे पूर्ववत्तो जया जा के साथ मिलकर খত 
शब्द्‌ का আর্‌ हो जाता है আর্‌ का जां पूर्ववर्णमें मिल जाता है 
और র্‌ पर वर्णके मस्तक पर चला जाता है. अर्थात्‌ रेफ 
हो जाता है। জীভ, শোক+ঝত-শোঁকার্ত, তৃঞ্চা4-খত 
>जुकार्द। # शोक+ऋतऱ्शोकात्त-यहाँ पर शोक शब्दके 
अ के वाद्‌ ऋत शब्दका ऋकार रहनेसे ओर दोनोंके मिलनेसे 
আহ্‌ हुआ; आ qaan कर्मे मिल गया ओर. र .पर वर्ण 
तकारमें जाकर “शोकात्त ” पद्‌ वना | 

२५। অন্বাআ के बाद अया थी रहनेसे ओर दोनोंके 
मिळनेसे এ होता है। पेकार पूर्ववर्णमें मिल जाता ই जैसे-- 
শত+এক-শতৈক, বার+এক-বাঁরৈক, দরিন+এক-দিনৈক, 
নিউ তাকাল তার মিক্স 

# रेफ युक्त व्यञ्जन वर्णका Rani द्वित्व होता है, aa 
पूवक, पूव्वंक ; निद्य निह्द य इत्यादि । . 
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মতৈক্য, বিপুল+এশ্বর্য্য= বিপুলৈশ্বৰ্ব্য, মহ|+এঁরাবত--মহৈরা- 
বত, মহা+এঁশ্বৰ্ধযঃ=মহৈশ্বৰ্য্য, অতুল+এশবর্ধ্য = অতুলৈশ্র্য্য | 
चार--एकच्वारैक,--यहाँं. पए चार शब्दके अकारके बाद 
एक शब्दका एकार रहनेसे ओर दोनोंके AIA ऐेकार हुआ 
और ऐकार पूर्व वर्ण रकारमें franc “ata”? पद्‌ बना। 
अतुळ + ऐश्वय्ये = अतुलेश्वय्ये,--यहाँ पर अकारके बाद ऐकार 
रहनेसे ओर दोनोंके मिळनेसे ऐकार हुआ हैं। मद्दा + ऐरावत = 
alma; a पर अकारके बाद Bare waa और 
दोनोंके मिळनेसे ऐकार हुआ हैं। इली तरह दिनेक, जनेक, 
when, मतेक्य; विपुळेश्वय्य, महैश्वय्य हे । 

२६। অ या ण के बाद ও या ४ रहनेसे ओर दोनोंके 
मिलनेसे ও हो जाता है। वही উ पूर्व चणेमें मिल 
जाता है। জ্-_জল+ওকাঃ- জলৌকাঃ পত্র+ওঘ-পত্রৌঘ, 
নব+উবধি-নবৌষধি, মহ1+ওষধি-মহৌষধি, গত+ওৎস্থুক্য = 
গতৌতস্ুক্য इत्यादि । जछू+ओका:- जलोकाः ;--यहाँ पर जळ 

ब्दके अकारके আল্‌ আন্ধা: NETH ओकार रहनेसे ओर दोनोंके 
मिलनेसे ओकार हुआ और वही ओकार qd वर्ण लकारमें 
मिलकर “जलोका:” पद्‌ वन गया। इसी तरह, gala, नवोषधि 
इत्यादि भो बने हैं। 

२७। ই और ने के अलाव: ओर कोई स्वरवर्ण ই या जे क 
चादमें रहनेसे ই वा केके स्थानमें.य हो जाता है वह य पूव वर्णमें 
লিভ जाता है और बाद्का स्वरः उसी यकारमें मिल जाता है। 
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जैसे ঘদি+অপি-্যগ্ভপি, অতি+আহার-অত্যাহাঁর, প্রতি+ 
जांनी প্রত্যাশা, প্রতি+আদেশ- প্রত্যাদেশ, নদী+উখিত- 
নদ্যুখিত, কালী+আগার-কাল্যাগার, इत्याद्‌। यदि+अपि 
=यद्यपि :--यहां पर यदि शब्दके इकारके बाद aly 
शब्दका अकार है ; इसीसे इ और ई के सिवाय और कोई स्वर 
वर्ण बादमें रहनेसे इकारके स्थानमें या हुआ ओर वही य 
परवत्तीं स्वरवर्ण अपि के अकार ओर पूर्वचण इकारमें संयुक्त 
होकर “यद्यपि” पद्‌ बना। इसी तरह अत्याहार, प्रत्याशा 
इत्यादि भी चने हैं । 

२८ উ और উ के सिवाय ओर कोई स्वरवण बादमें रहने 
में छ वा छे के स्थानमें व होता है, वह च पूर्ववण में मिल जाता 
है और परवत्तों स्वर भी पूवे वर्ण में मिल जाता है। जेसे-- 
স্থ+আগত-স্বাগত, সাধু+ইচ্ছ| _সাধবীচ্ছা, তনু +আচ্ছাদন- 
তথ্াচ্ছাদন চখ্ু+আদি-্চঞ্চাদি इत्यादिे। खु+आगतर 
स्वागत :- यहाँ पर खु शब्दके उकारके बाद आगत शब्दका 
आकार है ; इसीसे उ ऊ के सिवाय अन्य स्वरवण बादमें 
रहनेसे उकारके स्थानमें व gat; घ और qadi 
स्वर वण आगतके आकारके पूर्व वर्ण सकारमें मिल जानेसे 
“स्वागत” पद्‌ बना | इसी तरह साध्वीच्छा ओर तन्वाच्छादन 
बने हैं । ` 

२६ । ५ के सिवाय ओर कोई स्वर बर्ण बादमें wha दके 
स्थानमें র্‌ होता है; वह बूं पूर्व वर्णमें मिळ जाता है और 
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परवत्ती स्वर उसी रकारमें লিভ जाता है। जेसे--मांजू + 
আজ্ঞা =মাত্রাজ্ঞা, इत्यादि। . मातु+ आश्ञा=्मात्राज्ञा ;— 
यहाँ पर मातृ शब्दके ऋकारके बाद आशाका आकार है; 
इससे . ऋ সিল स्वर वर्ण बादमें रहनेके कारण ऋकारके 
स्थानमें र हुआ ओर वह र और GAG खर वर्ण आज्ञाका 
आकार पूचे वर्ण तकारमें मिलकर “मात्राज्ञा” पद्‌ बना | 

३० | खरबर्ण परे waa gard! এ, ५, ও, ও के स्थान 
सें क्रम-क्रमसे অয়, আয়, অব, আব होता ই यानी এ की जगह 
पर অয়, এ की जगह पर আয় ও के स्थानमें অব, ओर ও के 
wad আব, होता है; অয়, আয়, অব, আব के অ ओर 
a पूर्व वर्णमें मिल जाते हैं ओर परवर्तो खर এ, ग में 
और ও, व में मिल. जाता है |--जैसे--८1+जन+--नग्ब॒ब, বিনৈ 
+অক-্বিনায়ক, গৈ+অক-গায়ক, পো+অন-পবন, Colt 
অন-ভবন শো+অন-্শয়ন নৌ+ইক-নাবিক। ने+ 
अन=नयन :--यहाँ. पर पकारके वाद्‌ खरवर्ण w- 
नेसे एकार की जगह अय हुआ और अयका अकार पूर्चवर्ण 
नकार में मिलकर “नयन” पद्‌ बना। इसी तरह विने+अक 
ऱ्[्‌विनायक,--यर्हांपर ऐकारके बाद खरवर्ण है, इसलिये ऐका- 
रके स्थानमें आय हुआ ओर आयका आकार पूर्व वर्ण नकारमें 
मिलकर “विनायक? पद्‌ बना। इसी तरह गैं+अकज"गायक 
पो+अन = पवन ;--यहां पर ओकारके बाद arr रहनेसे 
ओकारके शानमें अव हुआ और अचका अकार पूर्व वर्ण प- 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Ss Sb 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१६ बँगळा हिन्दी शिक्षा | 


Pd ~ 
AAAI 
লাভা পাপা LA IDL ILD DD LPO OOO 


कारमें मिलकर ‘gaa’ बना ; इसो तरह qar शयन भी बने 
हैं।. नौ+इक-नाविक ;--यहाँ पर औक्छारके নাহ स्वर-वर्ण 
रहनेके कारण औकारके स्यानमें आव. हुआ ओर आव का 
आकार पूर्व वर्ण नकारमें मिलकर “नाविक” बना | 


व्यञजन-सन्धि । 
ms bee 
३१। खर वर्ण या वर्गका तीसरा चौथा वणे अथवा 
यु, ब, ल, द, ठ, परे रहनेसे वर्गके पहले वर्ण के स्थान में उस 
चर्गका तीसरा चर्ण हो जाता है। জহী__বাকৃ+আঁড়ম্বর- 
-বৰাঁগাড়ম্বর, বাক্‌+ইন্জ্রিয়-বাগিক্দ্িয। णिक + जख = দিগন্ত, 
जक = दन्तिन ত্বগিন্দিয়, 'দিক+গজ-দিগগজ বাক্‌+জাল 
=বাগ জাল, বাক্‌+দান=বাগ্‌দান বাঁক্‌+দেবী-বাগ দেবী, 
দিক্‌+বিদিক=দিথ্িদিক ষট্‌+দল=ষড়দল উৎ+ঘাটন 
-উদঘাঁটন সৎ+-বিদ্যা=সদ্বিদ্ধ জগৎ+বল্লভ-জগদ্বললভ, অপ 
+জ -অন্জ इत्यादि | 
३२ | पञ्चम वर्ण परे रहनेसे वर्गके पहिले वर्णक स्थानमें 
पञ्चम वर्ण होता है; और अगर দ के बाद न या म रहे 
तो उस म के 'खांनमें न हो जाता है। জৱ_ দিক্+নাগ= 
দিঙনাগ, দিক্‌+মুখ-দিজ্ুখ অপ +ময়-অন্ময় খদ+-মুখ 
বন্মুখ, উৎ+নয়ন-উন্নয়ন। তদ্‌+নীর-তন্ীর । 
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३३। ७ या ছ परे रहनेसे Tradl ९ या ए के स्थानमें 5 
होता है। জভী-_শরত+চন্দ্র-শরচ্চন্দ্, উৎ+চারণ = উচ্চারণ, 
উৎ+ছেদ= উচ্ছেদ, তদৃ+চরণ-্তচ্চরণ, उत्‌ + छा = 
তচ্ছাত্র। 

Wl ज अथवा वा परे रहने से aN ९ या ए के, 
saad ऊ होता है। जैसे--8« + कल - উজ্জ্বল, তৎ + ঝটিকা 
= তত্বটিকা | 

३५। ট या 5 परे रहनेसे पूर्ववत्तो < ओर দূ के स्थानमें 
छ होता है। জ্ী_-উৎ+টলন-উট্রলন, তদ+$কাঁর-তট- 
ঠকার। 

३६। उ या ট परे रहनेसे पूवचत्तो ९ या ए के enal 
छ होता है। जसे--8<५+झौन =উড্ঠীন, ह+ एक = 
তড্ঢকা, বৃহৎ+ঢক্কা = Fauve | i 

३७। यदि.5 या ऊके बाद नरहे तो न के स्थानमें এ 
'होता है। জী- যাঁচ+না'-যাচ্ঞা, রাজ+নী _রাজী। 

३८। यदि न परे हो तो पूर्ववर्ती ९, দূ और ন্‌ 
स्थानमें न होता है, और न के पूर्वर्णमें चन्द्रविल्दु ळग 
जाता. है । जेसे--8५+लांम = উল্লাস ভবৎ+লেখ| = ভব- 
Gal, উৎ+লেখ = উল্লেখ উৎ+লঙ্বন = উল্লঙ্খন, ort 
লোভ. তল্লোভ,  এতদ্‌ + লীন = এতল্লীন दिवान्‌ + লেখক = 
Ra ল্লেখক । i 

 ३६। यद्व्याए के वाद শ रहे तो ও और फ के 
२ 
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स्थानमें pale * के स्थानमें ছ होता है। जलसे--डवृ६- 
খ_ভবচ্ছংখ, উৎ+শুঙ্খল- উচ্ছ অল, জগৎ-+শরণ্য- 
ना, তদ্‌+শম্বুক = তচ্ছন্বুক | 
lone ary ieee रहनेसे ओर दोनों के मिलनेसे 
होता है। উ্_উৎ+হার--উদ্ধার, উৎ+হত-উদ্ধত 
তদ+হরিণ-তদ্বরিণ। 

i सके वाद ९ या थ रहनेसे & के स्थानमें ট और 
शे के स्थानमें 5 होता है। অভী--আকৃষত আকৃষ্ট 
বব +থ-্ষষ্ঠ। 

४२। स्पर्श वर्ण परे रहनेसे पदके अन्तस्थित भ्‌ के स्थान 
में अनुखार होता है. अथवा जिस mia वण परे रहता है 
ম ন स्थानमें उसो वर्गका पश्चम वणे होता है। ओर 

स्थ और ऊष्मवर्ण परे रहनेसे ম के. स्थानमें केवळ अनु 
खार होता है। जेसे-मग।कौर्न-महोर्ग সংকীর্ণ, किशूत 
কর-কিন্কর या fares, সম+গতি- সঙ্গতি या সংগতি, कि 
+চিত-কিঞ্চিত या কিংচিৎ, সম্+পৃজ্য -সম্পুজ্য या 
AYN, সম্পভূতি-সম্ভৃতি या সংভূতি, সৃম্7যম্স সংযম, 
সম্+যৌগ সংযোগ, সম্+রক্ষণ- সংরক্ষণ, मगन লগ্ন = ALTA, 
সম্_-বাদ- সংবাদ, সম+শয়= সংশয়, সম + = ALAM । 

४३। . St वण परे रहनेसे দিবৃ शब्दके स्थानम 
g होता है। জ্বী দিব্+লোক -দ্যুলৌক, দিব+ভবন 
= দ্যুভবন । 
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४४। स्वर वर्णके बाद छ रहेनेसे छ के स्थानमें w होता 
है। জক্-_পরি+ছেদ-পরিচ্ছেদ, অব+ছেদ-অবচ্ছেদ” 
স+ছিদ্র-সচ্ছিদ্র, বৃক্ষ+ছাঁয়াবৃক্ষচ্ছাঁয়া গৃহ +ছাঁয়। 
FARA! ` ই 

४५ | Ce शब्दके बांद इ! और डड घालुके “नज” का लोप 
दोता है। जेसे-- উৎ + স্থান = উদ্দান, উৎ+স্তস্ত-উত্তস্ত। 

ওই | मम्‌ ओर পরি के बाद कृ धातुका पद्‌ रहनेसे वह 
कू धातु निष्पन्न पदके gest क्रमशः স্‌ ओर य्‌ होता है अर्थात्‌ 
समके बाद स ओर ঘহি के बाद ष होता है। जेंले-- 
गम्‌+ করণ = সংস্করণ, সম্+কৃত=সংস্কৃত जम+काँगन 

wala, পরি+কাঁরসপরিষ্কার। | 

४७। छ या .छ बादमें रहनेसे fai के स्थान में 
गं होता. है। জীবী-__সনঃ+চকোর-মনশ্চকোর, নিঃ+চয় 
=নিশ্চয়, শিরঃ+ছেদ= শিরশ্ছেদ, द्रः + छ्‌ = উরশ্ছদ্‌ । 

४८। ऐया ঠ परे रहनेसे विसर्ग के स्थानमें व्‌ होता 
21 Ayy: कांवर = ধনুষ্টঙ্কার। 

४६। जयाथ परे waa विसर्ग के स्थानमें ज होता 
है । जसे fet cow = fires, ५३+ ब्र = ছুত্তর, ইতঃ4+ ততঃ 
ইতস্ততঃ र 9 
५० | अकार वर्गके तीसरे, चोथे, पांचवे वर्ण अथवा य, ब्र, 
ल, द्‌, छ, के परे रहनेसे अकार ओर अकारके জাহ के विसर्ग 
इन दोनोंके मिळनेसे “ও” होता है। वह पूर्व ओकार वर्णमें 
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নিত जाता है और. परे अकार EAA उसका लोप होता 
ॐ | তীব্__ততঃ+অধিক-ততোধিক, गनः गै = মনোগত 
অথঃ+গমন- অধোগমন, AI + জাত সষ্ভোঁজাতঃ, ARs 
নিধি-পয়োনিধি, যশঃ+ধন-্বশোধন, মনঃ+ যোগ = মনে৷ 
যোগ, মনঃ+বেগ -মনোবেগ, इत्यादि । 


५१। स्वस्वर्ण, वर्गके तीलरे, चौथे, पाँचवें वर्ण अथवा 
যরল বহু के परे रहनेसे अकार के वादके র जात विसा 
के स्थानमें तृ होता है। यदि स्वर वर्ण या १, घ, ६ 
ज, ঝ) 8, छ, 5, १, ए, ५, न, व, ऊ, म ओर যর লবহ দ্ধ 
रहता है. तो अकारके वादके र जात' विसर्गके स्थानमें ? 
होता है। qa लक्षण के अनुसार ओकार नहीं होता। 
Xaar = অহরহ, প্রাতঃ+আশ -প্রাতরাশ, পুনঃ? 
জন্ম- পুনর্জন্ম, गछः + আত্ম! = AAA, AS: + দেশ = অন্ত 
দেশ, পুনঃ+উক্তি_পুনরোভ্তি। ` | 

५२। स्वरवर्ण, द्गेका तीसरा, चौथा, पाँचबा वर्ण व 
বরলবহ परे रहने से অ অ| भिन्न स्वरवण'के वाद के विसा 
की जगह র্‌ होता है। जैसे-निः+ ग्रः =fasa, বহিঃ 
গত-্বহির্গত, দুঃ+ আত্মা =দুরাত্মা, দ্বি+উক্তি = दिक हि 
'ছুঃ+লভ -ছুলভ \ 

५३। ब्र परे रहने से विलग के स्थान. में जो র होता ( 
sa जू का छोप होता ই और पूर्व् स्वर दीर्घ हो जाता है 
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ead ded adda added পলাল পলা = পেল ললে i ddd 


লজ-_নিঃ+রোগ -নীরোগ, নিঃ+রসঃ-নীরসঃ नि$+ब्रव = 
নীরব, চক্ষুঃ+রাগ -চক্ষুরাগ । 
५४। g परे रहने से पूर्ववर्ती विसर्गका विकल्प में 
ভীত होता है। অঁধী--মনঃ+ স্থ = মনস্থ या गनः, ছুঃ+স্থ 
দুস্থ, इत्यादि | कं $ 
५५। समास में क ५ ক দই रहनेसे विसर्गके स्थानः 
में चिकद्प से म होता है; और वही म्‌ अगर অ আ भिन्न, 
स्वरवर्ण के वाद्‌ का होता है तो य हो जाता है। जैसे-- 
+কর্্দী_ निक्की या নিঃকৰ্ম্মা ; Sts + কর = ofan, ভাঁঃকর ५ 
দুঃ4+কর = দুর, হুঃকর ; তেজঃ+কৃর-তেজস্কর, তেজঃকর ; 
ভাঃ+পতি -ভাম্পতি, ভাঃপতি ; নিঃ+ফল = নিক্ষল, নিঃফল। 
५६ | .अकार भिन्न स्वरवणे परे रहनेसे अकार के নাহ 
के विसर्गेका' लोप होता 2) लोप के बाद फिर सन्धि नहीं 
होती। জ-_-অতঃ+এব- অতএব, পয়ঃ+ওঘ -পয়ওঘ। 
५७। Šas भाषामें पदके अन्तत्यित त्रिखर्गका विकह्पमें 
लोप होता है। অখা--ফলতঃ, ফলত ; বিশেষতঃ, বিশেষত ; 
বস্তুতঃ, বস্তুত ; মনঃ, मन। 


णत्वविधान ।. 
“श” के लगानेके स्थान | 


५८। कॉ, बू, के वादका दन्त्य न meer होता ই: 
Saas, वर्न, তৃণ, বিদীৰ্ণ, বিষ্ণু, উষ্ণ, সহিষু। 
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७६। a, व, स के बाद खरवण, कवग, पवग, হষব 
या अनुस्वार व्यवधान रहने पर भी হুল न मूद्ध न्य होता है | 
जेसे--कांत्रग, দর্পণ, পাষাণ, নির্ববাণ, রুক্মিণী, বৃংহ ণ, বিস্মরণ। 

£০। उल्लिखित वर्णके सिवा और कोई वर्ण ब्यवधान 

সন नहीं होता। जोसे-जर्फ़न, কীৰ্তন, রসনা | 

६१॥ पदके अन्तमें या दूसरे पदमें न रहनेसे वह 
aera नहीं होता जैसे--हव॒शटनग्र, দুর্নাম, BAF | 

६२॥ क्रियाके अखोरका दन्त्य ন मूद्ध न्य नहीं होता । 
অীজ-_করেন, ধরেন, মারেন। 

६१। उ, ३, দ, ধ, संयुक्त न “१” नहीं होता। जैसे- 
প্রান্ত, ভ্রান্ত, 37 | 

थोडेसे खाभाविक gerry विशिष्ट पद हैं। जेसे-- 
বাণি, মণি, বেণী, গুণ, কঙ্কণ, গণ, বিপণি, পণ, আপণ, বীণা, 
“as, নিপুণ, লবণ, কণিকা, বাণ, মণ্কুণা, Cts, কোণ, 
কল্যাণ, কণী, अ, কাণ, धून, বণিক इत्यादि | ৃ t 

६४। অ আ भिन्न खरवणं अथवा ক और ব इन 
चर्णोंके किसी भी परिस्थित पदके बीचका হুল म सूद्ध न्य 
होता है। frat capa रहने पर भो होता है। 
लेकिन गा प्रत्ययका अ मूर्त्य नहीं होता । जेसे-मूमुवू, 
বক্ষ্যমান, জিগীর্ষা, চিকীর্ষা, পরিক্ষার, নিষেধ, অধিষ্ঠান, আবিষ্কার 
इत्यादि | a 

कुछ शब्दोंका ख खाभाविक ही geen होता 2) जैसे 


~~ 
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ভাষা, পাষাণ, কল্মাস, Maly, কল্মাঁস, কষায়, কষ্ট, কুল্মাষ 
इत्यादि l 


We । 
सारे पद्‌ पाँच भागोंमें बांटे गये हैं। यथा; (१) विशेष्य 
(२) विशेषण, (३) adara, (४) अव्यय, (५) क्रिया । 


विशेष्य । 


RS | 
कोई चीज़, व्यक्ति, जाति, गुण ओर क्रिया वाचक शब्दको 
বিশেয্য कहते [ই | sta ;--वक्ष, মৃত্তিকা ; রাম, यह; গায়, 
মনুষ্য ; ভদ্রতা, মহত্ব; গমন, ভোজন इत्यादि) | 
विशेष्य पदमें লিঙ্গ, বচন, পুরুষ ओर কারক होते हैं । इनके 
जाननेसे वाक्यार्थ जाननेमें Geran होता है | 


लिंग । 
जिसके द्वारा पुरुष, at आदि जातिका ज्ञान होता है 
उसे लिड कहते हैं । a 
लिङ्ग तीन प्रकारके होते हैं। पुलिङ्ग, खोलिड और 
कीवलिडू । 
` बँगल। amd gag का कोई विशेष रूप . नहीं 
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होता । फळ, ae, अरण्य प्रभृति gag शब्दोंका रूप: | 


ig जैसा होता है | 
जिन शब्दोंसे पुरुष जातिका ज्ञान होता ই, वे पुंलिङ्ग 
कहे जाते हैं। जेसे ;--মনুষ্য, বালক, সিংহ, অশ্ব इत्यादि | 
জিন शब्दोंसे स्री जातिका बोध होता है उन्हें fog 
` कहते हैं। जैसे ;-छो, কন্যা, হরিণী, নারী, wh. হস্তিনী, 
.. -ঘোটকী, কুকুরী इत्यादिः 
C विद्युत, रात्रि, लता, बुद्धि, पृथिवी, नदी, set, शोभा 
` एवं ज्योत्स्ना, इनके अर्थमें जिन शब्दोंका प्रयोग होता है वे 


alee होते है । জীব--সৌদাগিনী, वळूमडौ, যামিনী, 


त्यादि । 


বনিতা, তারা, শ্রেণী, শোভা, ধূলি, নদী, নীতি, সরিৎ বেণী, 
সৌদামিনী, লতা, লঙ্জী,.কথা, নৌকা, নাসিকা, आवा, বিভা 


ভাষা, হরিদ্রা, জিহ্বা, পু্ধরিণী इत्यादि थोड़ेसे शब्द सदा eeg 
होते हैं । ५ এ 


सामान्य स्त्रीलिङ्ग प्रत्यय | 


(क) जिन शब्दोंके अन्तमें “ब” (amm) होता, है 


Aegi “अ” के ख्थानमें “बा” (आकार) हो जाता ৪1. 


जैसे ;--कौन, ক্ষীণা ; मर्व, সর্ববা; সবল, সবল! ; GAA, 
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gata ; রাম, রাম! ; মনোহর, মনোহর , কোকিল, কোঁকিলা : 
কৃষ্ণ, কৃষ্ণা ; দীর্ঘ, দীর্ঘ इत्यादि ! 

(ख) जिन जातिवाचक शब्दोंके: अन्तमें “ब” होता है, 
Aegi “অ” के स्थानमें “क्र” हो जाती है। जैसे ;- 
ব্রাহ্মণ, ব্ৰাহ্মণী; মৃগ, মৃগী; রাক্ষস, রাক্ষসী ; অশ্ব, অশ্বী 
গোপ, গোগী; সারস্‌, সারসী ; পিশাচ, পিশাচী ; দানব, দানবী 
হংস, হংসী ; মানুষ, মানুষী ; Tay, কুরঙ্গী ; সর্প, সর্পী ; वाज, 
ব্যাত্রী; রজক, রজকী ; সিংহ, সিংহী ; মৎস্য মৎসী इत्यादि। _ 

(ग) জিল शब्दोंके अन्तमें ময়, দৃশ, চর और কর शाब्द “' 
होते. ই, उनका स्त्रीलिङ्ग प्रायः ईकारान्त होता ই यानी 
उनके अन्तमें “ঈ” लगा दी जाती है | জভী-_প্রস্তরময়, প্রস্তর- 
ময়ী; মুগ্ময়, TAN; যাদৃশ, WHT; এতাদৃশ. এতাঁদৃশী ; 
CADA, CABAL; AAPA, VAFA ; জলচর, জলচরী; শুভকর 
শুভকরী ; -: স্বর্ণময়, স্বর্ণময়ী; হিতকর, হিতকরী ; fora, 
কিন্করী ; সহচর সহচরী इत्यादि.। à 

(घ) जिन शब्दोंके अन्तमें “ইন্‌” होता है उनके eg 
रूपमें उनके अन्तमें “ঈ” हो जांती है। जेसे---. দায়িন্, 
দায়িনী ; বিধায়িন্, বিধায়িনী ; মানিন্‌, মানিনী; জ্ঞানিন্‌, 
জ্ঞানিনী इत्यादि । " 

(ङ) जिन शब्दोंके अन्तमें “বান্‌” होता है, उनके 

, सत्रीलिङ्गमें “বান্‌” के स्थानमें “वडी” हो जाती है । sta ;-- 
গুণবান্‌, গুণবতী ; রূপবান্‌, রূপবতী इत्यादि | 


শালা ত পাম্প পপ পাপা Sa 
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(ब) জিন शब्दोंके avait “অক” होता. ই उनके स्त्रीलिङ्गे 


sor, 


“আক” के on “हेका” हो जाता है। . जैसे ;— পাচক, | 


পাৰ্চিক! ; নায়ক, নায়িকা ; দায়কা, দায়িকা ; বালক, বালিকা; 


গাঁয়ক, গায়িকা इत्यादि | 
(छ) agaran शब्द, स्त्रीलिङ्गके विशेषणमें, प्रायः “भे” 


` कारान्त हो जते हैं। जैले ;--হুকেশ, Wel; সুমুখ, रगूशी 


इप्यादि | 
(ज) প্রথম, দ্বিতীয় और তৃতীয় शब्दोंके सिवा ओर सब 


সুনান शब्दोंके बाद स्त्रीलिङ्गे “के” होती है; किन्तु | 


প্রথম, RA और তৃতীয় के बाद “ग” होता a | जैसे ;-- | 


চতুর্থী, পঞ্চমী, से, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী इत्यादि ओर 


প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া | : 
(फ) गुणवाचक “উ” कारान्त' शब्दोके वाद रुत्रीलिड्रके 


(अ) - जिन शब्दोंके अन्तमें “तरेयम्‌” प्रत्यय होता है उनके 
स्त्रीलिङ्गके रूपें, अन्तमें “Het जातो है। জী, _লবীয়স, 
লধীয়সী ; গরীয়স, গরীয়সী; ভূয়স, ভূয়সী ; প্রেয়স, প্রেয়সী 
इत्यादि | 


` विकव्पसे “क्र” होती है ओर पहले “8” के হঘালমী “द” होता | 
` है। जेसे-७क, eat ; লঘু, लशी ; মৃদু, মৃদ্ধী इत्यादि । 


(2) जिन शब्दोंके अन्तमें “qe” होता है उनके स्त्री- | 


लिङ्गमे प्रायः पोछे “ने” हो जाता ই। Ae মহতী 
সৎ, সতী , ४११५, গুণবতী इत्यादि | 


क 
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TP ২ 


(ठ) জিন शब्दोंके अन्तमें “মৎ” और “व” होते हैं 
उनके स्त्रीलिङ्गे रूपोमें अन्तमें “ने” हो जाती है । जेसे ;-- 


az पुंलिडू स्त्रीलिङ्ग 
Ars, मान्‌ শ্রীমতী 

natae দয়াবান্‌ i দয়াবতী 

জ্ঞানবৎ জ্ঞানবান্‌ | জ্ঞানবতী 


(ड) जिन शब्दोंके अन्तमें “তা” ओर “তি” प्रत्यय होते 
ই, वे शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हैं। जैसे ;_গতি, মতি, ভক্তি, 
लघु|, ভদ্রতা इत्यादि | ক) 

(ढ) মাতৃ, way, স্বস্থ, ননন্দী, বাঁতৃ आदि कुछ शब्दोंको ৷ 

डकर जिन शब्दोंके अन्तमें “॥” होती है उनके स्त्रीलिड 
के रूपोर्मे, शब्दके अन्तमें “त्र” हो जाती है और “वा” के 
स्थानमें “2” होजाता है ।-« जैसे ; -- न. ; 


शब्द ::, पुलिङ्ग स्त्रीलिड्र .. 
দাতৃ , দাতা, .. *.. Wer, 
বিধাতৃ বি্ধাত৷! 5 বিধাত্ৰী . 
aE "कठी কাক: । কর্তা 


উদ্দিন মাতৃ का মাতা! ओर দুহিতৃ का দুহিতা इत्यादि होता है। 
(ण) কাল, গৌর, তরুণ, পুত্র प्रभृति शब्दोंके wither 
दीघं “र” होजातो है। जैसे ;-+ 
কাল, কালী ; গৌর, গৌরী? তরুণ, তরুণী; কুমার, কুমারী ;' 
পুত্র, পুত্ৰী ; মণ্ডল, মণ্ডলী ; নগর, নগরী ; . সুন্দর, সুন্দরী ; 
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চণ্ড, চণ্ডী ; পিতামহ, . পিতামহী ; नर्डक, নর্তকী; নট, 
‘নটী; নদ, নদী ; ঘট, ঘটা ; কিশোর, কিশোরী ; নাগ, নাগী। 

(त) कुछ शब्दोंके रूप स्त्रीलिङ्ग ओर get एकसे 
होते हैं। जैसे-मयांए, বিরাট, कदि इत्यादि । 


(थ) कुळ शब्द स्त्री जातिका बोध न कराने पर भी खदा | 


स्त्रोजातिके रूपमें गिने जाते हैं। जेसे--जांगनकी, হরীতকী, 
ব্দরী, কাশী, কাঞ্চী, কাঁবেরী, কদলী, মথুরা इत्यादि । 
(द) कुछ ह “ই” कारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द विकदपमें 


“न्ग” कारान्त हो जाते हैं। তীহী, রজনি, রজনী ; রাত্রি, 


जांजी ; শ্রেণি, শ্রেণী ; ভূমি, ভূমী ; সূচি, সূচী ; इत्यादि । 
* (ध) জনক গলি कुछ शब्दोंके स्त्री लिङ्गके रूपमें भेद 
होता है 1 जैसे 778 


. জনক, জননী ; পিতা, মাতা? বর, कळा ; ভাতা, ভগিনী ; 
` নর, নারী ; পুরুষ, স্ত্রী ; হিম, হিমানী ; মামা, মামী । বুড়া বুড়ী 


ঠাকুর, ঠাঁকুরাণী ; চণ্ডাল, চণ্ডালিনী ; শুক, मांगी इत्यादि । 
(न) .कुछ पुलिङ्ग शब्दोंकेः स्त्रोलिङ्गके रूप नीचे और 
दिखाये जाते हैं। जैसे ;-- | 


রাজা রাজ্ঞী विश्वान्‌ Ras 
ae ERM oe 8 गांडूनांनौ& 


* মাতুল, शब्दके wifes में तीन रूप होते हैं ;-- 
মাতুলানী, মাতুলী, मांडून | 
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AIAN PAA Ne a 
geg शन्रीलिट्ट पुलिङ्ग i लिङग রর 
ইন্দ্র ইন্দ্রাণী am] aN ` 
zal যুবতী ভব ভবানী 
বরুণ o বরুণানী পাঁপীয়ান্‌ পাপীয়সী 
বৈশ্য বৈশ্যা দাঁস नामी 
शू শূদ্ৰ পত্র পৌঁত্রী 
দৌহিত্র দৌহিত্রী খুড়া ` ডী 
बचन | 
০০০০০ ` 


जिसके द्वारा वस्तुक्षी संख्या जानी जाती है, उसे “बचन” 
कहते हैं। ! 


बचन दो प्रकारके होते हैं :-- এ 
(१) एकबचन | 
(२) बहुवचन | 
एक वचनके विभक्ति-युक्त पदके द्वारा केवळ एक पदाथ 
जाना जाता है। HAs; বালক | ८ 
बहुबचनके विभक्ति पदके द्वारा, एक লিল, अनेक वस्तुओं 
का ज्ञान होता है । Aa; বালকেরা। 


बालक” कहनेसे केवळ एक बालक ओर “बालकेरा” 
कहनेसे अधिक aign समझे जाते हैं। 


बहुवचन में शब्दके पीछे রা, এরা, দিগ, গণ, গুলা, গুলি 
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পাপা LLL LOL AL PPLE ALLE FO | 


जैसे--मनूजबर, লোৌকগুলা, 


FY tii 


इत्यादि शब्द लगायें जाते ६ । 
পুস্তকগুলী 1% 
पुरुष । 
कारकके आश्रयको ही पुरुष कहते हैं । जेसे ;-- | 
ag পড়িতেছে= অন্তু पढ़ता है | 
রামকে পড়াও=হামন্দী पढ़ाओ | 
. -यहाँ “यहु” कर्त्ताकारक है ओर “राम” कर्मकारक है) | 
অহন “ag? और “राम” में से प्रत्येक कारक के आश्रय | 
) है। इसीसे इन में से प्रत्येक “पुरुष” कहा जाता है | 
पुरुष तीन प्रकारके होते है :-- _ 
(१) उत्तम पुरुष। जैसे, আমি ( मैं ) | 
` (२) मध्यम पुरुष। जैसे, তুমি ( तुम ) | 
ই) प्रथम पुरुष। जैसे, তিনি ( वह ) 


$ अप्राणिवाचक शब्दोंके बहुबचनमें রা, এরা, चिह्न नहीं | 
'लगाये जाते। ऐसे शब्दोंके साथ গুলি, গুলা, সকল, সমূহ | 
इत्यादि शब्द इस्तेमाल किये जाते हैं। नीचे दर्जेके प्राणिचाचक | 
शब्दोंके अन्तमें भी রা, এরা का प्रयोग नहीं होता | उनके अन्तमें : 
भी গুলা, গুলি, इत्यादि प्रयोग किये जाते हैं। जैसे, পত্রগুলি, 
জলবিন্দু সকল, পতঙ্গগুলি, কীটগুলা इत्यादि। ऐसा कभी 
नहीं ছাঁা-_পত্রেরা, জলবিন্দুরা, পতঙ্গেরা, কীটেরা इत्यादि) 
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PPP IN NAIA ISS SEP 
४४५५ LL ALL ALP AE তলতে an 
ন ক AAA 


স্থল सब -पुरुषोके बाद के, प, ये. ते, द्वारा, दिया, हइते 

थेके, र, प, एर, ae शब्द जो इस्तेमाल होते है इन्हें 
विभक्ति अथवा fag कहते हैं। विभक्ति द्वारा ही वचन और 
कारक जाने जाते हैं । 


कारक । 


OOO . 


क्रियाके साथ जिस agar fat तरहका सम्बन्ध रहता 
है उसे कारक कहते है । जैसे--वानक খেলিতেছে, আমি বৃক্ষ . 
দেখিতেছি, তুমি অস্ত্র দ্বার! শাখা কর্তন কর। 

यहाँ खेलितेछे, देखितेछि ओर कत्तन, ये तीनों क्रिया . 
S| खेलनेका काम बाळक करता है, इससे खेलितेछे क्रिया 
का सम्बन्ध वालकसे ই, अतएव बाळक एक कारक है। 
आमि वृक्ष देखितेछि, इस जगह मेरे देखनेका काम वृक्ष 
पर सम्पन्न होता है, खुतरां देखितेछि इस क्रियाका আলি और 
JAA ank है। अतएव आमि और वृक्ष दोनोंही कारक हैं। 

कारक छे प्रकारके होते हैं। ' जेसे,--( १) wat, (२) कमे 
(३) करण (४) सम्प्रदान, (५) अपादान, (६) अधिकरण |. 


क्ता 


—# La SF Ys ene 
जो करता है, जो होता है अर्थात्‌ जिससे was क्रिया | 
सम्पन्न होती है, उसे कर्ता कहते हैं। wal प्रथमा विभक्ति 
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PDD SS 
DIDS SS পাপী iid - Bime | 
PODS Ee 


होती है। जैसे, রাম পুস্তক/পড়িতেছে, শিশু চাঁদ দেখিতেছে, 


রাজা আসিতেছেন इत्यांदि । | 
यहाँ पर पडितेछे, क्रियाका “कत्ता” राम है, क्योंकि जो. 


करता है उलीको wat कहते हैं। राम पुस्तक पड़ितेछे, 

यहाँ पर कौन पुस्तक पढ़ता ই? राम 1« इसलिये “राम” 

| कत्ता है। शिशु चाँद देवितेछे, यहाँ पर.बाँद्को! कोन देखता 

| ই? शिशु। इसलिये “शिशु” wat है । राजा “आखितेछेन | 
यहाँ पर आता है कोन ? राजा। इसल्ये-राजा' कर्ता है | 

¢ | | 

कम्म | | 


क 


স্টেপ 


| . जो किया जाता है, जो सुना जाता है, जो देखा जाता है. 
| जो लाया जाता है, जो दिया जाता हैं, जो लिया जाता है 
जो रक्‍खा जाता हैं, जो पकड़ा जाता है, जो मारा जाता है, 

उसे ant कहते कममें द्वितीया विभक्ति होती है। 

'कमेंकी विभक्तियोके चिह ये हे, (क, রে, এরে अथवा qi 

জী; শ্যাম হরিকে ধরিতেছে, সিংহ মাংস খায়, রাম शख 
পড়িতেছে इत्यादि । 

feat क्या या किसको यह प्रश्न aaa जो पद्‌ मिळता 


है, उसीको उस Graver कर्म जानना | क्रियामें “कौन” प्रश्न 
'करनेसे कर्त्ता मिळता है | 


5 | 
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श्याम हरिके धरितेछे ; 'धरितेछे! क्रिया है। कौन af- 
तेछे ? इस प्रश्नके Ta श्याम मिळता है; इसलिये “शयाम” 
कर्ता है। श्याम क्या লা किसको .पकड़ता है? इस प्रश्न 
से हरि मिळता है ; इसलिये ‘af’ कर्म है। इसी तरह और 
उदाहरण समझ लो | 

कुछ क्रियाओंके दो दो कम्म रहते हैं, अर्थात्‌ জিজ্ঞাসা 
দেওয়! इत्यादि कतिपय धातुओं तथा कथनार्थ ओर णिजन्त 
धातुओंके दो-दो कर्मं रहते हैं। इन धातुओंका नाम 
द्विकर्मक है । জীভী- মাতা শিশুকে চন্দ্র দেখাইতেছেন, গুরু 
শিষ্যকে কাব্য পড়াইতেছেন, আমি তারককে টাকা দিয়াছি, 
ধীরেন্্র সতীশকে ইহা! বলিল, इत्यादि | 


সানা शिशुके चन्द्र देखाइतेछेन, यहाँपर 'देखाइतेछेन! 
क्रिया. है। कि देखाइतेछेन ? चन्द्र; इसलिये “चन्द्र” एक 
कर्म है। ओर फाहाफे देखाइतेछेन १. शिशुके ; इसलिये 
“शिशुके” ओर एक कम्मं हुआ; अतएव देखाइतेछेन इस 
fram. दो क्स्म gt) गुरू शिष्यके काव्य पड़ाइतेछेन, 
` यहाँपर - पढ़ाइतेछेन क्रिया है। fa पड़ाइतेछेन ! काव्य; 
इसलिये “काव्य” एक. कम्म हुआ । काहाके पड़ाइतेछेन ? 
“शिष्य के? इसलिये “शिष्य” और एक कमें हुआ; अतएव . 
पड़ाइतेछेन क्रिया fat हुई। इसी तरह আলি 
तारकके टाका दियाछि; यहाँपर 'दियाछि क्रिया हुई; कि 


ই 
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লি পপ 
दियाछि ? टाका ; इसलिये “टाका” कर्म है। काहाके दियाहि! 
तारकके : इसलिये 'तारकके' और एक कम्मे हुआ; অহ, 
दियाछि, इस क्रियाके दो कर्म हुए। धीरेन्द्र सतीशके w 
बलिल, অন্থা पर 'बलिल' क्रिया है। कि बलिल!? 
इसलिये “इहा” एक कमे हुआ। काहाके बलिछ ? सतीशके, 
इसलिये “लतीशके” यह पद भी एक कर्म हुआ । अतण 
“बलिल” क्रियाके दो कर्म ET | 


-"०००६००--- 
जिसके द्वारा काम पूरा किया जाता ই, उसको करण 
कारक कहते ই | करण में तृतीया विभक्ति होती है। 
JA দায় ঘারা কাষ্ঠ কাঁটিতেছে চক্ষু ঘারা চন্দ্র দেখিতেছে)' 

জল দ্বার! ভূমি আর্দ্র হইয়াছে; इत्यादि | 
दाय द्वारा काष्ठ wets ; यहाँ पर ‘ara’ ( कुलहाड़ी) 
द्वारा काटनेका काम पूरा होता है, इसलिये दाय करण 
कारक हुआ। ag द्वारा चन्द्र देखितेछे ; यहाँ पर ay 
द्वारा देखनेकी क्रिया सम्पन्न होती है; इसलिये ‘ay’ करण 
कारक EAT] जल द्वारा भूमि আলু हइयाछे; यहाँ ए 


. जल द्वारा आद्र होनेका काम पूरा होता है , इसलिये “অত 
करण कारक हुआ | | | 


करण कारक । 


i 
| 
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দ্বারা, দিয়া, করিয়া, তে इत्यादि: विभक्ति facet के द्वारा 
करण कारक का निर्णय होता है; इसलिये ये करण कारक 
की विभक्तियाँ हैं। क्रियामें किसके द्वारा प्रश्न aaa জী 
मिळता है, वही करण कारक होता है। A-T দারা 
চর্ববণ করে, নেত্র দিয়! দেখে, Vt করিয়া, লাঠিতে इत्यादि । 

यहाँपर ‘ara’, ‘নিস’, 'य्टि' ओर ‘orf’ करण कारक 
हैं। द्वारा दिया, फरिया ओर ते इन चारों विभक्तियों द्वारा 
करण-कारक का निर्णय होता है । 


सम्श्रदान कारक | 
ey ew 

अपना अधिकार नष्ट करके जिसको कोई चीज़ दोजातो 
है उसको सम्प्रदान कारक कहते हैं। सम्प्रदान में चतुर्थी 
_विभक्ति होती है। इसकी विभक्ति के fag के ओर रे हैं। 
অীভ-_দরিদ্রকে অন দাও यहाँपर “दरिद्रके” यह पद सम्प्रदान 
कारक हुआ जिस दानमें अधिकार रहता है अर्थात्‌ जब दी 
हुई चीज़ फिर छे लेनेकी इच्छासे दी जातो है, तब वह 
सम्प्रदान न होकर कमं होती है। जेसे--व्रजकटक বস্তু দিতেছে » 
यहाँ पर रजक कर्म कारक है । 


अपादान कारक \ 
_ জগ 
जिससे कोई आदमी या चीज़ भीत, चकित, 


. CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by 50928170001 and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


३६ बंगला हिन्दी शिक्षा | 


Soro । 
PPD “<<<. 
PS L 


रक्षित, ग्रहीत, उत्पन्न, अन्तहित, निवारित, विरत पराजि 
-आवद्ध या मेदित होता है, उसका नाम अपादान कारक है. 
:अपादानमें पश्चमी विभक्ति होती ই। इस विभक्ति का चि 
'है-- হইতে। । जैसे--वा|ज হইতে ভীত হইতেছে ; বৃক্ষ ছইতেগ! 
পড়িতেছে, TAT হইতে ধন রক্ষা করিতেছে, মেঘ হইতে রা 
হুইতেছে, পাপ হইতে বিরত হইবে, দুষ্ট লোক হইতে অন্ত, 
"হইতেছে, পুষ্প হইতে ফল উৎপন্ন হয় इत्यादि. | | 
व्याघ्र हृते भीत हइतेळे, यहाँपर व्याघ्रसे भीत होने; 
“कारण “व्याघ्र” अपादान कारक हुआ वृक्ष हइते पत्र प्ति 
gaa पत्रका गिराव होता है इसलिये “वृक्ष” अपादा 
'कारक हुआ। दस्यु हइते धन रक्षा करितेछे, यहाँपर दस्युर 
"चन रक्षा करनेके कारण “दस्यु” अपादान कारक हुआ। 
MAR ge हइतेछे.; यहाँपर मेघसे वृष्टि पैदा होती | 
इसलिये AT अपादान कारक हुआ | पाप हइते विरत हे 
यहाँ पर पापसे विरत होनेके कारण “पाप” अपादान জবান 
-EMI दुष्ट लोक हइते अन्तित gas, यहाँपर godi 
से अन्तर्दित होनेके कारण “दुष्ट लोक” अपादान कार 
FAI पुष्प हइते फल उत्पन्न हय, यहाँपर पुष्प. से फ 
येदा होता है ; इसलिये “पुष्प” अपादान कारक हुआ । 
হইতে या থেকে इत्यादि अपादान कारक এ 
QaRa हैं। X ५ थेके तोन वियोग कर। “ 
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শি পান 


हइते भय पाइतेछे। बाड़ी थेके জাল, इत्यादि। यहाँपर 
“पाँच”, “Hema” ओर “बाड़ी” अपादान कारक हैं। हइते 

ओर थेके इन दो विभक्तियों द्वारा अपादान कारक जान! 

जाता È | 5 


अधिकरण । 


— COO 


वस्तु या क्रिया के आधारको अधिकरण कहते हैं। অৱ 


বায়ু সর্বব স্থানে আছে, বৃক্ষে ফল আছে, দেহে বল আছে, KE 
মাখন আছে इत्यादि । 


वायु Get स्थाने आछे, यहाँ पर “सब्ब स्थाने” यह पद 
‘nd’ क्रिया का आधार है, इसलिये “aed स्थाने” अधिकरण 
कारक हुआ। JÀ फल आहे, यहाँपर ‘গান’ क्रिया है = 
कोथाय জানত? ga, इसलिये “वृक्षे) अधिकरण कारकः 
हुआ। देहे बळ आछे, यहाँपर ‘ars क्रिया है; कोथाय 
আন্ত? देहे; इसलिये “देहे” अधिकरण कारक gar 
दुग्धे माखन জান, यहाँ पर दुग्ध माखनका आधार है ;. 
इसलिये “दुग्धे” अधिकरण कारक हुआ | 

তে, এতে, এ, য়া, यर-ये सब अधिकरणकी विभक्तियां हैं ৮ 
जैसे :- एन মৎস্য বাস করে, শাখায় feed শাখাতে বসিয় 
কাক ডাকিতেছে इत्यादि | 

यहाँपर “जळे, शाखाय या शाखाते” अधिकरण कारक हैं ৮ 
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AAU ENA 


EOE নি प्रकारके होते है--आघाराधिकरण 
कालाधिकरण और भावाधिकरण | | 

वस्तु या क्रिया का आधार होने ही से उसको आधाराधि 
करण कहते हैं। आधाराधिकरण चार प्रकार के ই; 
विषयाघार, व्याप्ताधार, सामिप्याधार और एक देशाधार। | 

कोई वस्तु, अधिकरण होने से अगर “afa 
(उसमें ) ऐसा अर्थ समक पड़े ; तो उसका লাম “विषयाधा 
अधिकरण” होता है | जैसे-- শিল্পকারের শিল্প करल (नधत 
দেখায় अर्थात्‌ शिहपकार्य्य में निपुणता है; শান্তরে পার 
দশিত| আছে, यहाँपर “fread” ओर “शास्त्रे” ये दो फ 
विषयाधार अधिकरण हैं | 

जो सब आधार में व्याप्त होकर रहता ই, उसका 
नाम “व्याप्ताधार” है। জ্-ইক্ষৃতে রস আছে अथात्‌. 
ऊख में रस है। Wa মাখন আছে, अर्थात्‌ दूध में मक्ख 
है, इसलिये यहाँ पर ‘হন? और “दुग्धे” ये दोनों फ 
व्याप्ताघार अधिकरण हुए | 

समीपे ( नज़दीक, पास) यह अर्थ प्रकर होने से ওই 
“सामीप्याधार” कहते हैं। জবী- গঙ্গায় বাস কর, यहाँ प 
गङ्गा के निकट रहता है ऐसा अर्थ प्रकट होता है; इसि 
THA पद्‌ सामीप्याधार अधिकरण है | 

यदि एकाधार दो, तो उसे “एक देशाधिकरण?” कहते हैं। 
जेसे-वएन वाख আছে। यहाँपर यह नहीं समभना होगा. 


1 
4 
4 
4 
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कि सारे चन में बाघ हैं; बल्कि यह समझना होगा कि 
बन के किसी एक स्थान में बाघ है; इसलिये “बने” यह 
एक देशाधार अधिकरण हुआ । 


SAAS 


काळवाचक शाब्द अधिकरण होने से उसको “काला- 
धिकरण” कहते हैं; अर्थात्‌ दिन, रात्रि, मास, पक्ष, 
यखन, तखन, इत्यादि समय-वाचक शाब्द अगर अधिकरण 
हो, तो उसको wefan कहते ই। wage 
গাত্রোথান কর! উচিত, मांद acta কিরণ খরতর হয়, 
তিনি তখন ছিলেন না, যখন যাঁইরে আমিও যাইব, বর্ষায় বৃষ্টি 
হয় इत्यादि । 

प्रत्यूषे गात्रोत्थान करा उचित, यहाँपर प्रत्यूषे अर्थात्‌ 
प्रभात काळे (सवेरे) समका जाता है; इस लिये 'प्रत्यूषे! 
यह पद्‌ काळाघिकरण है। मध्यान्हे सू्येर किरण खरतर हय, 
यहाँ पर मध्यान्हे कहनेसे मध्यान्दकाल समभा जाता है; 
বিলি तखन छिलेन ना, यहांपर तखन कहने से घही समय 
समका जाता है। यहाँपर “तखन” az कालाधिकरण हैं। 
जखन wea आमिओ जाइब, यद्दापर जखन शब्द द्वारा समय 
समझा जाता है; इसलिये 'जखन' पद्‌ फालाधिकरण हुआ | 
asia बृष्टि हय, यहाँ वर्षा शब्द द्वारा वर्षा-काळ समका 
जाता है इसलिये “वर्षा” पद काळाधिकरण È | 

गमन, दर्शन, भोजन, श्रवण इत्यादि जितने भाव- 
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विहित ma-a किसी समापिंका क्रिया की अपेक्षा 
करते ই, उनका. नाम भावाधिकरण हैं। जेसे--अवब्रित्र गंगा) | 
তিনি দুঃখিত হইবেন, চন্দ্রের দর্শনে আমি বড় স্থখী হই 
ব্রাহ্মণের ভোজমে সকলেই সন্তুষ্ট হয়, আত্মীয় বিয়োগে সকলেই 
শোকাকুল হয় इत्यादि । । 


পাপা | 
re. 
-a 


रिर गमने লিলি दुःखितं हइबेन, यहाँ पर हरिर বামন 
इसका अर्थ 'हरिर गमन हइले', ऐसा कहनेसे किसी सम्मा. 
पिका क्रिया की ज़रूरत होती है; नहीं तो वाक्य सम्पूर्ण 
नहीं होता ; इसलिये “गमने” यह पद भावाधिकरण gary 
ब्राह्मणेर भोजने सकलेइ सन्तुष्ट हय, यहाँपर ब्राह्मणेर भोजने 
इसका अर्थ 'ब्राह्मणेर भोजन हइले', ऐसा कहनेसे कोई समा- ' 
पिका क्रिया चाहिये नहीं तो वाकय पूरा नहीं होता ; इस | 
लिये “भोजने” यह पद्‌ भावाधिकरण हुआ। चन्द्रेर दर्शने 
आमि बड़ सुखी दइ; यहाँपर दर्शने इसका अर्थ “दृशेन | 
करिछे' ऐसा कहने से एक समापिका क्रिया का प्रयोजन | 
होता है, नहीं तो वाक्य ama नहीं होता ; इसलिये दु्शने | 
यह भावाधिकरण हुआ। आत्मीय वियोगे सकलेइ शोकाकुल | 
हय, यहापर “वियोगे” इसका अर्थ “वियोग हइले' ऐसा 
कहनेखे एक समापिका क्रिया आवश्यक है ; नहीं तो वाक्य 


अधूरा रहता है; इसलिये “nar यह पद्‌ भावाधि 
करण है | 
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सम्बन्ध पद । 
no © 
क्रियाके साथ अन्वित नहीं होता, इसीसे सम्बन्धको कारक 
नहीं कहते । विशेष्य पद्‌ के साथ विशोष्य पदके सम्पर्कको ही 
“सम्बन्ध पद्‌” कहते ই । सम्बन्ध में षष्ठी विभक्ति होती है। 
उसका रूप র या এর है । ভীবী-_রামের বাড়ী, শ্যামের কাপড়, 
আমের গাছ, চন্দ্রের কিরণ, সাধুর ভদ্রতা, সাগরের জল 
इत्यादि । 
रामेर बाड़ी, यहाँ पर राम ओर बाड़ी दोनों विशोष्य पद 
है। वाड़ीके साथ रामका सम्बन्ध है: क्योंकि रामको छोड़ 
कर वाड़ो में gat का अधिकार नहीं है; इसलिये “रामेर” 
यह पद्‌ सम्बन्ध पद हुआ और राम पद्‌ के आगे ‘av विभक्ति 
जोड़नेके WAT पद्‌ बना । इसी तरह श्यामेर, AMAL, আলু 
साधुर, AAR ये सब भो “सम्बन्ध पद्‌” By 


सम्बोधन । 
শসা 
आह्वान BAR सम्बोधन कहते हैं। सम्बोधन के समय 
जो पद प्रयोग किया जाता है उसे : “सम्बोधन पद्‌” कहते है । 
जैसे ;— 


mens ०4४ 


errore 


लांड; छन्‌ = भाई चलो | 
রাম তুমি यां3-- राम तुम जाओ | 
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১২০২৬ সিটি? 


মাধব ভাল আছ ?= माघव अच्छे हो 
ওহে হরিস্জী हरि | 
ওরে চন্দ্র अरे चन्द्र | i 
ऊपरके उदाहरणोंमें “प्रातः”, “राम”, “माधव”, “हरि” | 
और “चन्द्र” सम्बन्ध पद है | | 
नोट सम्बोधन पदोंके आगे হে, ও, অয়ি; হাঁ, অরে, হরে, 
प्रभृति कितने ही अव्यय शब्द प्रायः लगाये जाते हैं। लेकिन | 
किसी-किसी जगह सम्बोधन पद्‌ के पहले सस्वोधन-सूचक | 
अव्यय शब्द नहीं लगाये जाते | | 
संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार अकारान्त को छोड. 
कर ओर तरह के शब्दों के सम्बोधन पद्‌ के एक बचन में 
रूपान्तर होता है ; agaaa में नहीं होता | 


০০১৮ 


ज्ञेसे-- 
शब्द्‌ सब्बोधन पद्‌ । 

शकुन्तला अयि शकुन्तले 
डुम्मेति रे दुम्मंते | 
सखि ই सखे | 
प्रेयसो er Rafer | 
शिशुः  - हेशिशो Í 
ied हा बघु 
ma হা मातः 
राजा 


हे राजन्‌ 


রঃ 
— FM PRP 
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ATS व्याकरण | ३३ 
शब्द्‌ सम्बोधन पद्‌ 
भगवान्‌ हे भगवन्‌ 
ज्ञानी हे ज्ञानिन, 
मतिमान्‌ हे मतिमन' 


ऊपर जो सन्बोधन के रूप दिखाये गये है, वह सब 
'संसुक्तत व्याकरण के नियमानुसार हैं ओर प्रायः बँगळा भाषामें 
deed के कायदे से ही रूपान्तर होकर सम्बोधन व्यवहार 
किये जाते हैं; लेकिन बहुत से saat व्याकरणाचाय्याँ का 
मत है कि बगला में सम्बोधन पद्‌ के रूप ठीक कर्तांकारक 
को तरह होते ই। जैसे; हे पिता, रे दुम्मति, हे शिशु, 
ओ सखा, हा भगवान्‌ इत्यादि; लेकिन अधिकाँश छोगोंने 
संस्कत का कायदा ही ठीक माना है | 

“शकुन्तला” शाब्द आकारान्त है यानी शकुन्तला का 
अन्तिम अक्षर “आ” है। आकारान्त सभी शब्दों का रूप 
सम्बोधन में शङुन्तला के समान होगा। sa ;--अयि शकु- 
न्तले, दुर्गे इत्यादि | 

“दुर्सति” शाब्द ` इकारान्त ই यानी दुर्मति शब्दका 
अन्तिम अक्षर “इ”. है। इकारान्त शब्दों के रूप 
सम्बोधन में “दुम्मंतिके” समान होंगे। Fa ;--रे gaa, 
हे कवे | | 

इसी तरह सम्बोधनमें ईकारान्त शब्दोंके रूप “प्रेयसि” ; 
उकारान्त शब्दोंके रूप “शिशो” , ऊकारान्त शब्दोंके रूप 


+ 
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४४ बँगळा हिन्दी शिक्षा । | 


en PL LL LL OL LODO LOO POLO POP OOo | 
>> ही 


जी जी जी SS পরপর 


aga” 2 ऋकारान्त शब्दों के aq “पातः” 5 नकारान्त शब्दोंके į 
শ 2° | 
रूप “राजन” की तरह होंगे। 


अर्थ विशेषमें विभक्ति निर्णय । | 
__ ০২7 | 
जहाँ বিনা, ব্যতিরেকে; ব্যতীত, এ, ভিন্ন इत्यादि शब्द | 
इस्तेमाल किये जाते ই, वहाँ इनके पहिले का पद्‌ estas / 
के अनुरूप होता है। जैसे ;- fe 
| ধন বিনা সুখ হয় না। | 
धन बिना सुख नहीं होता | 
. তাঁহাকে ভিন্ন কাজ হইবে ना | 
उसके सिवाय ओर से काम न होगा। 
धिक्‌ और नमस्कारार्थ शब्दोंका योग होनेसे, पहिलेके 
शब्द में कम्म की विभक्ति लगती ই -यानी शब्द के बाद | 
“কে” ळगाना होता है। जैसे ;-- 
ats ধিক্‌ তোমাকেনমস্কীর। 
मू खंको धिक्कार | तुमको नमस्कार | | 
जिन शब्दों के साथ সহিত, প্রতি, সমান, তুল্য, উপরি, | 
সমান, इत्यादि, शब्दोंका योग होता है अथवा जिन शब्दों के. | 


साथ ये शब्द लगाये जाते हैं, उन शब्दोंमें सर | 
5 ত बन्ध प ही. | 
विभक्तियाँ लगती हैं। जैसे ,-- টা 


তোমার সহিত | বাক্যের উপরি | 
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পপ ` 
কিক N Vn 


তাহার ATF | রামের তুল্য । 
আমার প্রতি। তোমার সমান। 


प्रधान्य-चाचक शब्दों का योग होने से भी “सम्बन्ध” की 
विभक्ति लगती है । sta ;-- 
পর্ববতের প্রধান হিমাঁলয়। 
কবির শ্রেষ্ঠ কালিদাস । 
ধার্ন্মিকের শিরোমণি नल | 
अपेक्षाथं शब्द के परे होने से, पहले के पदको “aie 
कहते ই। जेसे ;-- 
রাম অপেক্ষা শ্যাম সুশীল । 
তৈল অপেক্ষ! YS छान | 
इन दोनों वाक्योंमें “राम” और “तेल” falc पद हैं। 
गब्दरूप | 
विशेष्य पद्‌ के लिङ्ग, पुरुष, aaa प्रभति निरूपित 
हो चुके हैं। अब शिक्षाथियोंके जानने के लिये शब्दरूप 
दिखा देते हैं । 


पु ठिंग 'मानव' शब्द | 


— rr Yk Coo 
कारक एकबचन बहुबचन 
कत्ता মানব মানবের! 


मनुष्य, मनुष्यने मनुष्य, मनुष्योंने 
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कारक एकबचन बहुबचन | 
कर्म মানবকে মাঁনবদিগকে 
मनुष्यको मनुष्योंको | 
कारण মানব দ্বারা মানবদিগের দ্বারা J 
agua मनुष्योंसे | 
सम्प्रदान মানবকে মাঁনবদিগকে । 
मनुष्यको, के, लिये, मनुष्योंको, के, लिये | 
अपादान মানব হইতে मनव সকল হইতে . | 
मनुष्य से मनुष्यों से | 
अधिकरण মানবে ` মানব সকলে 
मनुष्यमें, पर मनुष्योंमें, पर | 
सन्बन्ध মানবের মানবদিগের | 
मनुष्यका, के, की, मनुष्यों का, के, की | 
सम्बोधन হে মানব হে মানবেরা 
ই मनुष्य ই मनुष्यो | 
फल शब्द | | | 
कारक | 
कत्ता | saa সর , 
कर्म ফল 


| 
ফল সকল 
करण ফল দ্বার ফল সকল ছারা इत्यादि | 
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चेंगला व्याकरण | es 


কিক ককককিকর 
চিৎ কি কেক 


पुंलिङ्ग ओर ohfeg शब्दोंके रूप प्रायः उपर की तरह 
: ही होते हैं। जिन शब्दों के कारक विशेष में विभक्तियों के 
भिन्न-भिन्न रूप निरूपित किये गये हैं, केवल उन्हीं शब्दोंमें 
कुछ भेद होता है। अर्थात्‌ अकारान्त, इकारान्त, ईकारान्त, 
उकारान्त waft शब्दोंके किसी-किसी कारण में भिन्न रूप 
होते हैं। 

जो शब्द dena शब्दों से कुछ रूपान्तर होकर बँगला में 
बरते जाते हैं, उसमें से कुछ शब्द उदाहरण के तोर पर नीचे 


दिये जाते हैं ;-- 

संस्कृत बँगला संस्कृत बँगला 
সখি সখা ধনিন্‌ ধনী 
পিতৃ পিতী তেজস্‌ তেজ 
35 ত্বক্‌ PIO ফলত 
বণিজ্‌ বণিক্‌ विदम्‌ বিদ্বান্‌ 
মহৎ মহান্‌ রাজন ' রাজা 
পাপীয়দ পাঁপীয়ান দিশ্‌ দিক্‌ 
মনস্‌ মন যশস্‌ যশ 


গুণবৎ গুণবান্‌ বুদ্ধিমৎ বুদ্ধিমান্‌ 
উপানহ উপানৎ জ্যোতিস্‌ জ্যোতি 
প্রেমন্‌ প্রেম পথিন্‌ পথ 
বেধস্‌ বেধাঃ 
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৪৫ बंगला हिन्दी शिक्षा | 
এ BOND SRO OER DOR DALARAN SSS Gee RAR. 


विशेषण । 
जिल शब्द के प्रयोग कएने से किसो का गुण च अवस्था 
प्रकाशित हो, उते “विशेषण” या गुणवाचक शब्द कहते है 
जैसे-- की. 
শীতল Fe ठण्ढा पानी | 
মিষ্ট कून = मीठा फल | 
উত্তম বালক =अच्छा वालक | 
) বৃদ্ধ अभ्व = बूढ़ा घोड़ा | 
মনোহর পুষ্প = मनोहर फूछ । 
পুরাতন वृक्क =पुराना पेड़ | 
লোহিত वमन लाळ कपड़ा | 
সৎ CNS =भला आदमो | 
বড় গাছ-ন্বভা पेड़ । 
ছোট ছেলে=ন্তীহা लड़का | 
_অলস বালক = AeA बालक | 
প্রাকা আম-ঘন্জা आम | . 
OF छमि=सूखो অহলী। " 
গরম एक्ष= गरम दूध | 
কাল शीथेब्र=काळा पत्थर । * 
বিশুদ্ধ वांगु-शुद्ध हवा | 
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बंगला व्याकरण | ४६ 


I ত কি 
Ameo “I 
~ 


इस जगह “शीतळ” शाब्द विशेषण है। फ्योंकि इस 
शब्द्‌ से ही जल को शीतलता प्रकाशित होती ই। इसी 
भाँति লি, वृद्ध taR शब्द भी विशेषण हैं। जिन शब्दों 
के नीचे काली-काली रेखाएं खींची हें, वे सब विशेषण È | 

कारक, वचन ओर पुरुष के भेद से विशेषण के wat भेद 
नहीं होता । क्योंकि उसमें कारक आदि नहीं होते। केवळ 
wifes में रूप-भेद होता है। जोसे; नवीना রমণী, গুনবতী 
ভাৰ্য্যাকে, বিদ্ধাবতী বালিকাঁর। 

कुछ विशेषण पद्‌, कभी-कभी, विशेषण के विशेषण 
होते हैं। জীৱ ;-_অত্যন্ত কঠিন, বড় মন্দ, অতি সুস্বাদু 
इत्यादि । 
कितने ही विशेषण पद्‌ क्रिया के विशेषण हो जाते हैं। 
जैसे ; শীঘ্র শিখিয়াছে, মন্দ মন্দ বহিতেছে। 


स्वनाम । 
Dc 

प्रसङु-क्रमसे एक व्यक्ति या एक वस्तुका जिक्र बारस्वार 
करना होता है; উদ্দিন बार-बार एक ही व्यक्ति और एक 
ही वस्तुका ज़िक्र a करके उनके स्थानोंमें ओरं चहुतसे पद्‌ ' | 
इस्तेमाल फरनेका क्रायदा 21 इस तरह किसी . पदकी 
जगह में जो पद्‌ आता है उसको “लब्वंनाम” कहते ই1 ' 

४ 
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PPP PIII PALI AF IL OOS পর পপ ললে, 
PPL LOL ~ 
~=, 


~ 


রাম বনে গেলেন, Stata শোকে রাজা মরিলেন। 
रामके बन जाने पर, उनके शोकमें राजा मर गये। | 
इस जगह “राम” इस पदकी जगह . 'ताहार' पद्‌ भार 
ই) अतएव “ate” पद्‌ TATA È | 
जिस पदकी जगह सब्बंनाम इस्तेमाल किया जाता | 
उस पदका जो, लिङ्ग और वचन होता ই, सव्वेनांमका भो छू 
fag और aaa होता है; किन्तु eg ओर ঘি 
के मेदे adna में भेद नहीं होता । जोसे ;-- | 
সীতা অত্যন্ত পতিত্ৰতা, তিনি পতিকে পরম দেবতা বননি! 
মাঁনিতেন। | 
सीता अत्यन्त पतित्रता (थी), वह पतिको परम देत. 
कह कर मानतो थी | | 
(২) অশ্বগণ বলিষ্ঠ জন্ত, তাঁহার! ভারী ভারী az न 
দ্রুতবেগে চলিয়া যায়। | 
घोड़े बलवान्‌ जानवर होते हैं, घे भारी-भारी चीज़ हे 
तेज़ीसे चले जाते हैं | | 
यहाँ “सीता” स्रीलिङ्ग एक-वचनान्त पद्‌ है। | 
“fafa” यह सब्बंनाम भो জীতিত্র और एक-वचनान्त १ 
है | “अभ्वगण” dg और बहुवचनान्त पद है; श॑ 
लिये “ताहारा” यह सब्बेनाम भी पुलिङ्ग और बहु বলনা 
पद्‌ है। कै | 
विशेष्य पद्‌ की भाँति सब्बनाम पद के मी ঘন, 


RT u TEEIDNG 
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और कारक होते हैं। विशेष्य agar अर्थ देखकर हो बचत, 
पुरुष और कारक निर्णय किया जाता है। 

सब्वेनाम ये ই-__আমি, মুই, তুমি, তুই, আপনি, তিনি, সে, 
তাহা, তা, यिनि, যে, যাহা, ইনি, এ, ইহা, এই, উনি, ও, উহা, 
কে, WH, সব, উভয়, অন্য, ইতর, পর, अश्र इस्यादि । 

युस्मद्‌, अस्मद्‌, यदु, तद्‌, एतद्‌, इदम्‌, किम्‌ इत्यादि 
ये सव संस्कृत QANA हे | इन सब के असल रूप भाषा 
में काम नहीं mai इन सव के cam आमि, तुमि, 
से, प्रभृति शब्द ओर उनके रूप মামা व्यवहार किये जाते 
ই। संस्कृत asda शब्द कृत, तद्वित्‌ और समास में 
ब्यवहार होते È | a 

कितने ही सर्व्धनाम शब्द विभक्तियोंके लगाने से ओर ही 
तरह के हो जाते हैं। जेसे ;-- 


मूलशब्द चलित शब्द सम्भ्रान्तो असस्घ्रान्तको 
অস্মদ্‌ আমি ; 
wae আপনি 
যুস্মদ্‌ তুমি তুই 
m যাহা, যা, তিনি, | যে 
ত্দ্‌ তাহা, তা, তিনি সে 
ইদম্‌ E: 

| | এহ, ইহা, ইনি এ 
এতদ্‌ 
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mee কি এ উহা, উনি J 
अर्द সব f 


विभक्ति योग के समय अन्य, पर, SAT इतर, पर 
कितने ही शब्दों में कुछ रद-बद्छ नहीं হানা अर्थात्‌ ই 
के ऐसे ही रहते a | 
सब्बंनाम शब्दके रूप । | 


1 
nr] i 
|| 


ज्‌ শব্দ । | 
i | एकबचन agaaa | 
क्ता আমি ` मङ्ग | 
मैं, मैंने हम, हमने | 
कम्मे আমাকে | আমাদিগকে | 
मुझे, सुझको हमें, हमको 
करण আমা দ্বার! ` 'আমাদিগের দারা. 
_ झुक से हम से 
स्वान আমাকে | আমাদিগকে 
_ सुके, सुकको हमें, हमको 
अपादान - আমাহইতে ` আমাদিগের इदे 
ছানার... we, 
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अधिकरण আমাতে আমাদিগের মধ্যে 
मुभमें, सुपर हममें, हम पर 
सम्बन्ध আমার আমাদিগের 
| मेण हमारा 
“যে” হচ্ছ पुं० व gito 1 
एकवचन बहुबचन 
त्ता যে যাহার 
जिसने जिन्होंने 
कर्म যাঁহাকে .  যাহাঁদিগকে 
जिसे, जिसको जिन्हें, जिनको 
इत्यादि ॥ 


“সে” शुब्द Yo व ale | 


না সে তাহারা 
बह, उसने वे, उन्होंने 
कमं তাহাকে তাহাদিগকে 
उसको उनको 


आद्र प्रकाशनार्थं “যে” के शानमें “যিনি” ; “যাহার!” 
के erat deta, সে के स्थानमें “তিনি”; “তাহারা” केः 
स्थानमें “তাহারা” इत्यादि इस्तेमाल faa जाते हैं । 

ओर सब सर्व्वनामों के रूप भो ऐसे ही होते हैं। ad- 
नाममें “सम्बोधन” नहीं होता। केवल सात कारक होते हैं ॥ 
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५४ SS রকি. 
পা जन 


চির i 
अव्यय | 


जिस शब्दके बाद कोई विभक्ति न हो, कारक-मेद से 
जिसके रूपमें भेद न हो, एवं जिसका ভিন और बचन न हो, 
उसको “अव्यय” कहते हैं। 

संयोजक, वियोजक आदि भेदोंसे अव्यय अनेक प्रकारे 
होते ই। संयोजक अव्यय ये ই--এবং, ও, আর, আরও, 
অপিচ, fee, অথচ, যদি, যদ্যপি, যেহেতু, যেন, বরং Bos 
কেননা, কাজে, কাজের इत्यादि | 

त्रियोजक अव्यय ये है-वा, কিংবা, অথবা, নতুবা, हि, 
তথাপি, তথাচ, না হয় ত, নহিলে, নচেৎ, অন্যথা इत्यादि | 

शोक ओर विस्मय आदि सूचक अव्यय ये ই আঃ, উঠ 
হায়, হা, হ! উহু, ছিছি, রাম রাম, হরি হরি इत्यादि | 

भ, परा, अय, सम्‌, अव, अनु, निर, दुर्‌, चि, अघि, g, 
उत्‌, परि, प्रति, अभि, अति, अपि, उप, आ, णइ, इ, इन्हें “उप- 
सगे” कहते है । 

उपरोक्त उपसर्ग जब क्रिया-बाचक पदके पहले ळग जाते 


द तत्र वद क्रिया-वाचक पद भिन्न-भिन्न अर्थ प्रकाशा करता 
l जसे ; ‘ 


| না আঁদান= लेना - 
| जाना আগমন = आना 
: अशदांग्र> बुराई উপকার-ন্তাই 
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AAAS AMON NEM IIIA Nn AAA An ~ 
নিক কি কিক কাকার 


क्रिया प्रकरण | 


--००३०4००- 


होना, करना प्रश्वतिको ` क्रिया” कहते ই। जिन शब्दोंसे 
यह क्रिया खमझी जाती है, उनको “क्रिया पद्‌” कहते ই। 
जैसे ; হইতেছে, করিতেছে इत्यादि । 
भू, छ, दृश्य, गम प्रशृतिको धातु कहते ই। ये ही क्रिया 
की मूल होती हैं | 
क्रिया दो तरह की होती हैं ;-- 
(१) ARÄ | 
(२) ARME | | 
जिन क्रियाओंके कर्म नहीं होते, वह सब क्रियाएँ, 
अर्थात्‌ হওয়া, যাওয়া, বসা, থাকা, পড়া, জাগা, মরা, বাঁচা, হাসা, . 
নাচা, খেলা, कीत, কীপা, प्रभृति धातुओंकी क्रियाएँ 
amain होती हैं; क्योकि इन सब क्रियाओं के कमे नहीं 
होते। जैसे; বৃষ্টি হইতেছে, বৃক্ষটি মরিয়াছে इत्यादि । 
यहाँ হব, मरियाछे, ये दो क्रिया हैं, लेकिन इनके कमे 
नहीं है ; इसवास्ते ये अकर्मक है || 
o जिन क्रियाओं के कर्म होते हैं, घद सब দিত अर्थात्‌ 
খাওয়া, দেখা, পাঠ করা! 'সম্থুবি घातुको क्रिया खकस्मेक 
होती हैं; क्योंकि इन सब क्रियाओं के कमं होते हैं। जैसे; 
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2... A 
ঈশ্বর সকল করিতেছেন। 


ईश्वर सब करता है । 
সে পুস্তক পড়িতেছে। 
वह पुस्तक़ पढ़ता È | 

` রাম অন্ন ভক্ষণ করিল। 
रामने अन्न खाया | 


हिकर्म्मक क्रिया । 


—— I a 
वला, লেখা, জিজ্ঞাসা, দেখান, বুঝান সমূলি क्रियाओंके दो 
कम्मे होते हैं। इसी कारणसे इनको द्विकर्मक क्रिया कहते 
है l aa — 
: রাম ব্রজকে তোমার কথা বলিয়াছে। 
: रामने ब्रजको तुम्हारी बात बोल दी है | 
আমি আজ তাঁহাকে সে বিষয় জিজ্ঞাস! করিব। 
में आज उनसे इस विषयमें पूछेगा। 
ললিত শরতকে পাখী দেখা ইতেছেন | 
छलित शरतको पक्षी दिखाता है | 
_ पहिले उदाहरणमें “प्रजे” और “कथा” थे दो कमं “ale: 
টি টা त में “ताँ्दावे” और “विषयः ये दो कमं 
” क्रियाके हैं। ती “शरतङ्गे” “पाखी” 
दो कर्म “देखाइतेछेन" क्रिया i, alga” 


f 
| 


ee 
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পাপ, 
পাপ শপ ELL OP শী পট IN 


क्रियाके जिस अङ्गसे काम के होनेका समय पाया जाय 
उसे “काल” कहते हैं | 
काल तीन प्रंकारके होते है ;-- 
(१) वत्तेमान। 
(२) अतीत। 
(ই) भविष्यत्‌ । 
adma काळ से यह पाया जाता है कि, क्रिया का 
कार्य्ये अभी हो रहा है। जैसे; শিশু খেলিতেছে। यहाँ 
खेलनेका काम आरम्भ हुआ है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। 
ऐसी दशामें 'खेलितेछे' इसी तरह के रूप प्रयोग किये जाते 
हैं। यही प्रकत वत्तेमान काल है। 
अतीत काळ से यह पाया जाता है कि, क्रियाका काम 
हो चुका हैं। अतीत काळ জী भूतकाळ भी कहते हैं। 
अपेक्षाकृत pà कालकी अतीत क्रियाको क्रमशः “अद्यतन” 
“अनद्यतन” ओर “परोक्ष” कहते हैं। जैसे; শিশু (वनिन, 
শিশু খেলিত, শিশু খেলিয়াছিল। 
भविष्यत काल से यह पाया জালা है कि, कियाका काय्ये 
आगे चलकर आरम्म होनेवाला है। जैसे শিশু খেলিবে। 
विधि, अनुज्ञा सम्भावना maf. क्रियाएँ. ओर भी 
होती हैं | 
किसी विषयके नियम बाँधनेको. জী क्रिया इस्तेमाल 
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পাশা d an 


iii _ শু 
की जाती है उसे “विधि” कहते हैं। पेसी क्रिया से किसी 
. काल का बोध नहीं होता । जैसे 7; 


গুরুজনকে ভক্তি করিও | 
गुरुजन में भक्ति रक्‍खो | 
किसी विषय की आज्ञा या अनुमति देनेको “अनुज्ञा” 
कहते है । অৱ; 


সে দেখুক = उसे देखने दो । 
তুমি यां = तुम जाओ । 
বাড়ী यां७ = घर जाओ | 
চুরি করিও न| = चोरी मत करना | 
কাৰ্য্যে ষ্যায় ব্যবহার করিও | 
काम में न्याय से काम लो। 
প্রাতিবাসীকে আত্মাবৎ প্রীতি কর। 
पड़ोसो से अपने समान प्रीति कर | 
অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একখানি পুস্তক পড়িতে 
দিন। 
कृपया मुझे एक पुस्तक पढ़ने को दीजिये | 
यह AA यह हो सकेगा, इस तरह के ज्ञान को 
_ सम्भावना” कहते हे. | जैसे — 
সে পাইতে পারেন पा सकता है। 
তিনি যাইতে शत्रन = बह जा सकते हैं | 
আমি দিতে t=] दे सकता हूँ 
i 
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किस धातुका, कोन पुरुष, कौन कालमें, कैसा रूप होगा; 
aa पद-विन्यास को “धातुरूप” कहते हैं । 

c 
वत्त লাল काळ | 
- ১০৯ ke 
হওয়া ধাতু 
उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष 
হইতেছি হইতেছ হইতেছে 
अतीत काळ । 
उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष 
হুইলাম হইলে হইল 
হ্ইয়াছি হইয়াছ হইয়াছে 
হইয়াছিলাম হইয়াছিলে হইয়াছিল 
भविष्यत्‌ काल । 
“उत्तम पुरुष ` मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष 
হইব হইবে হইবে 
3 ९ 
वत्त मान काल | 
: করা ধাতু 
उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष 
করিতেছি করিতেছ করিতেছে 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by 50928170001 and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


Re বাতা fet शिधा 
अतीतं BS | 

उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष 

করিলাম করিলে করিল 

করিয়াছি করিয়াছ ` করিয়াছে 

করিয়াছিলাম করিয়াছিলে ` করিয়াছিল 


क्रियाओंके रूप समभने में कुछ कठिनता पड़ती ই, इस 
लिये हम नीचे कुछ उदाहरण ओर भो दे देते हैं । 


सामान्य भूतकाल | 


“EOI 
( Past Indefinite Tense, ) 
एक बचन बहु बचन 
To Go আমি গিয়াছিলাম আমরা গিয়াছিলাম 
में गया हम गये 
মগ go তুমি গিয়াছিলে তোমরা গিয়াছিলে 
तुम गये तुम लोग गये 
Soge সে গিয়াছিল তাহারা গিয়াছিল 
वह गया . वे गये 


সস পপ তাপ 
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rm nner শাপলা, 
` आसन्न भूतकाळ । 
= 
( Present Perfect Tense ) 
एक बचन _बहुबचन 
তত go আমি গিয়াছি আমরা গিয়াছি 
| Aang दम गये हैं 
Ho Jo তুমি গিয়াছ তোমরা গিয়া, 
तुम गये हो तुम लोग गये हो 
To go সে গিয়াছে তাহার! গিয়াছে 


वह गया है amè 


भविष्यत्‌ काल । 
—#—. 


( Future Indefinite ) 


-- . एक बचन बहुबचन - 
Sogo আমি যাইব আমরা যাইব . 
Soy में जाऊँगा . हम जायेगे . 


भ० पु७ তুমি যাইবে তোমরা যাঁইরে ... . 
तुम जाओगे तुम छोग जाओगे . 

Tego সেবাইবে . তাঁহারা যাইবে. 

| . बह जायगा . I. .. 
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कभी-कभी सकरम्मेक क्रिया के कर्म्मपद नहीं শিট क्रिया के कर्म्मपद नदी होता। उस 
समय सकम्मक क्रिया aaa की तरह काम करतो है। 
#8 

আমি দেখিলাম देखा.। 

তিনি লয়েন নাই= उन्होंने नहीं लिया । 
{ “था” और “লওয়া” क्रियाओं के सकमक होने 


ae © 
पर भी, कर्म-पद के न होनेसे, वे अकम्मंक के समान हो 


गयी हैं | ; 
बचन-मेंद से क्रियाके रूपमें फर्क नहीं होता। जैसे ;-- 
আমি eok -मैं करता ই। 
আমর! করিতেছি=ছুম लोग करते हैं | 
इस जगह दोनों वचनों में ही एक ही प्रकार की क्रिया 
का प्रयोग हुआ है। लेकिन हिन्दीमें ऐसा नहीं है। हिन्दीमें 
बचनके agar क्रियामें भेद हो जाता है। जैसे ; में करता हूं. 
ओर हम करते हैं। बँगला में “आमि” एक बचनके 
लिये “करितेछि” ओर “आमरा” बहुवचने लिये भी 
“करितेछि” एक हो प्रकार की क्रिया इस्तेमाल की. गयी 
है। लेकिन हिन्दीमें “मैं” के लिये “करता हूँ” और “हम 
के लिये “करते ই” भिन्न-भिन्न रूप की क्रियायों का प्रयोग 
किया गया है। 
पुरुष ओर काल भेद से क्रिया का रुपान्तर हो जाता है। 
“आमि” इस पद्‌ की क्रिया को उत्तम पुरुष की क्रिया फहते 
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eee 


हैं। “तुम” इस पद को क्रियाको मध्यम Ge थी किया 
कहते हैं। इनके सिवाय और पद की क्रिया को प्रथम 
पुरुष की क्रिया कहते हैं। जैसे ;-- 

আমি कत्रि = मैं करता हूँ । 

তুমি করিতেছ = तुम करते हो | 

সে করিতেছেন करता है। 

“আলি” उत्तम पुरुष 'है, उसकी क्रिया भी उत्तम पुरुष 
है। “तुमि” मध्यम पुरुष है, उस की क्रिया भी मध्यम पुरुष 
है। “से” प्रथम पुरुष है, उस को क्रिया भी प्रथम पुरुष है। 

प्रथम पुरुष ( 870 Person ) के सम्भ्रान्त या माननीय 
होने से क्रियाके अन्तमें “न” ओर लगा दिया जाता है। 
जेसे ;-- 

(१) তিনি করিয়াছেন = उन्होने क्रिया | 
(२) সে করিয়াছে-তজন किया | 

पहले उदाहरण में “तिनि” प्रथमपुरुष ओर आदरणीय 
है, इसी से उसकी क्रिया “करियाछे” में “न” जोड़ दिया 
गया है ; किन्तु “से” प्रथम पुरुष और साधारण मनुष्य है, इससे 
उसकी क्रियामें “न” नहीं औड़ा गया है। द 


कृदन्त 


जिस क्रियाके द्वारा वाक्य की समासि न दो, वाकय की 
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rr nn, 


इत्यादि | : i 
জিভ जगह एक क्रिया करने पर ओर एक क्रिया करने 


की बात कहनो पढ़े, उस जगह ঘহন্তী क्रिया के अन्मे 
“লে” जोड़ना पड़ता है। जेसे; 
| তিনি বলিলে আমি যাইব। 
उनके बोळनेसे जाऊंगा | 
इसी तरह করিলে দিলে इत्यादि ARR | 
निमित्त अर्थमें क्रियाके पीछे “ते” जोड़ा जाता है। জী; 
দিতে-দিয়ার निमि =देनेके लिये | 
যাইতে=যাইবার নিমিত্ত= जानेके चास्ते | 
अनन्तरके অধম धातुके बाद “য়” जोड़ा जाता है । जैसे; 
বাইয়া-গমনানন্তর = जाकर | 
দিয়।-দানানন্তর-ইন্জং | 
শুইয়|=শয়নানন্তর = सोकर इत्यादि । 
जब क्रिया को विशेष्य पद्‌ करना होता है, तब उसके बाद 
“অ+ “ওয়া” इनमें से एकको जोड़ना होता है। जैसे ;- ” 
বলা বা বলিবা = बोलना | 
করা বা করিবা = करना। 
যাওয়া বা যাইবা-জানা। 
धातुके उत्तर कुछ प्रथय लगाकर शब्द बना सकते हैं । 
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পাপ পাপা जी পা পাপা পা তত 
5: ee DN EAL IS “क्ल क्क्लक त्ता 


ऐसे प्रत्ययोंका नाम “कृत” और निष्पन्न पदोंका লাম 


घातुके उत्तर ''अन” ओर “লি” प्रत्यय होते ay “अन?” 
ओर “ति” प्रत्ययान्त पद्‌ प्रायः ही क्रिया-बाचक विशेष्य होते 
हैं। जिन पदोंके अन्तमें “ति” होती है वे स्रोलिंग होते हैं। 


जेस 
ag प्रत्यय 
रु অন,তি 
स्त अन,ति 
कू जान, छि 
a अन, ति 
গম অন,তি 
गम अन, fa 
गन অন, छि 
मन অল, লি 
wt अन, fe 
a অল, fa 
হজ जुन, डि 
सज अन, ति 
বচ जुन, झि 
बच অল,'লি 


হব: 
স্তবন. স্তুতি 
स्तवन, स्तुति 
করণ কৃতি 
करण, कृति 
গমন, গতি 
गमन, गति 
মনন, মতি 
मनन, सति 
দর্শন, দৃষ্টি 
दर्शन, दृष्टि 
ear, रहि 
सञ्जेन, qÈ 
বচন, উক্তি 
बचन, उक्ति 


< 


अथे 
BIN Fal 
स्तवन करनेका काम 
Fal 
करना, काम 
যাওয়া 
जानेका काम 
मांना 
मनन, मति 
দেখা! 
देखनेका काम " 
প্রস্তুত কর! 
प्रस्तुत करनेका काम 
বল৷ 
NEIRT काम 


धातुके उत्तर कर्मवाच्य ओर अतोत कालमें “त” प्रत्यय 


५ 
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घातु प्रत्यय पद्‌ an 

कृ ত (ङ) কৃত জী किया गया है l 
RR শ্রুত जो खुना गया है। 
Ate ত eat जो व्याप्त है। 
जट ভক্ষিত जोखायागयाहै। 
का ७ উক্ত লী कहा गया है। 
যুজ ত যুক্ত जो जोड़ा गया है । 
দ ত দত্ত जो दिया गया ই। 
গৈ ত গীত जो गाया गया है | 
wl ত জ্ঞাত জী जाना गया है | 
বন্ধ - ত বদ্ধ जो बांधा गया È | 
ভজ ত ভক্ত जो भजा गया हैं। 
পা ত পাত जो पिया गया है । 
विन ত বিহিত जो किया गया है। 
ভু তি ভুক্ত जो खाया गया है। 
ছিদ ত তুক্ত जो काटा गया È | 


घातुके उत्तर “ता” (तृन्‌), “ई” (णिन्‌) “अक” 
( णक ), “अन” प्रभृति प्रत्यय लगाये जाते है । जिनके 
अन्तमें ये प्रत्यय होते ই, ই कत्तके विशेषण होते Èl 
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pi POLIO OAL LALA IL EPP PP PPO PPAR NN >: 


कमेक धातुके कत्त वाच्य अतीत कालमें “रु” (ङ) लगाया 


जाता ই। जेसे ;-- 
धातु प्रत्यय 
দা তা (তৃণ) 
ap তা 

জি তা 

१ কতা 

বচ তা 

ভুজ তা৷ 

গ্রহ छ| 

হজ Si 

il 'ঈ ( मिन्‌) 
ভু ঈ 

দা F 

যুজ 7 

জি ঈ 

F অক 

SF অক 

যুজ অক 
নিন্দ অক 

পঠ অক 

পচ অক 


গ্রহীত৷ 
z 
স্থায়ী 
ভাবী 
দায়ী 
যোগী 
জয়ী 
কারক 
ভাজক 
‘Alas 
নিন্দক 
পাঠক 
পাচক্‌ 


अर्थं 

जो दे। 

जो छुने। 

जो जय करे ॥ 

जो करे। 

जो बोले । 

जो खाय | 

जो ग्रहण करे | 
जो रचे | 

जो खिर रहे | 

जो et । 

जो दान करे। 

जो योग करे | 

जो जय करे। 

जो Fe | 

जो भाग BL p 
जो योग करे | 
जो निन्दा करे | 
al 
जो पाक करे ॥ 
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Ti at A E 
घातु प्रत्यय' शब्द्‌ 

গ্রহ অক গ্রাহক 

হন অক aes 

Eh” ak Es 

শী অক শায়ক 

FI, অক রোধক 

झु অক স্তাবক 

ভু অক ভাবক 

g অক হারক 

for অক ছেদক 

গম छ (क) গত 

শ্রম ত are 

জন © জাত 

তু ত ভূত 
far ত ভিন্ন 

a" ত भड 
q ত মৃত 


কার 
এ 


अर्थ 
जो अहण करे l 
जो गान करे। 
जो म.रे। 
जो देखे | 
जो Are | 
जो दान करे। 
जो सोचे | 
जो रोध करे | 
जो स्तव करे | 
जो et | 
जो हरण करे। 
জী: काटे | 
जो बीत गया | 
थका हुआ | 
पेदा हुआ । 
जो हुआ है। 
छोड़ा हुआ | 
मतवाला | 
ज्ञो मर गया। 


धातुके उत्तर “तब्य”, “अनीय” और “य” प्रत्यय होता 
है। জিন धातुओोंके बाद ये प्रत्यय लगते हैं वे सब धातु 


कर्मकारकके विशेषण 
पकाश करते हे । जेते ;-- 


होते हैं और भविष्यत्‌ कालका अर्थ 
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ore 
` FAN, 
পাস Ne 


| beh ६४७ ‘hus Leh) yè 
1 Bib jed bls lal 

| ১221 ৮১৬১ ‘hilis 1৯৩৯ JE 
1 Ejk [b> jelk 


| bale BIB ‘pl नाळ US 


| klk [talk 181 
| lS 10018 1815 “help BLS 
। 181 [६9.12 1०2||०1२० 
| hs 1৮2) IE 
11811851511 
| pus 128 ys 
| klk bee elk 
Riz 


bh 42151) ‘bebih 

5152 1115 ‘balls 
belts “rhode ‘hep 
Ble १७४०७ 159৬ 
bsk ‘lel ‘howl 
15190 1510 ‘bla 
hele 22815 322218 


Stele lekke ‘bel 


Blk 02008679000 

lle 1६७७७ ‘bale 

role 12101552981 

120 1७०४ ‘kaya 
29 


105৮৮ ‘nap 


k 1219 “ibs 
k ‘hylle ‘heb 
k ellela ৮৪ 
४ १२७ ‘heb 
1 
b ‘hyer ‘hep 
k tlela ‘ba 
12 1252 ‘heb 


८ 1125 ‘ibe 


b ‘hibie ‘hep 
k ‘Elle ‘iba 
ks 
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জিব | 
शब्दोंके पोछे अर्थ विशेषमें जिस प्रत्ययके जोड़नेसे शब्द 


बनता है, उसको “तद्वित प्रत्यय” कहते हैं। 

हिन्दीमें भी पाँच प्रकारके तद्धित होते हैं । 

(१) अपत्यवाचक | जिससे सन्तानत्व पाया जाय | इसके 
बनाते समय कहीं “अ” के स्थानमें “आ” कर देते हैं। जैसे; 
“संसार” से सांसारिक | ह 

कहीँ “इ” के rad “पे” कर देते हैं जैसे ; शिव से “शेव” 
“इतिहास” से “ऐतिहासिक” | 3 ৰ 

कहीं “उ” के खानमें “ओ” कर देते ই। Ta, “उर्मिला” 
से “ओऔमिलेय” "कुन्ती से “कोन्तेय” इत्यादि | 

(২) कत्तृवाचक ये “वाला” या “हारा” लगानेसे बनते 
हैं। जैसे; रोटीवाला, पानीवाला, दूधवाला ओर ळकड्हारा | 

(३) भाववाचक्र। ये “ता” या “त्व? “आई” आदि 
लगानेसे बनते ই। আথ; qaar, नीचता, चतुरता, गुरुता, 
नीळत्व, दीघंत्व, महत्व, गुरुत्व, सुघड़ाई | ग 

(४) युणवाचक। ये “वान”, “নান”, “दायक” इत्यादि 
ভণালল बनते हैं। जेते; बलत्रान, खरूपचान, गुणदायक, 
सुखदायक, बुद्धिमान इत्यादि | 

(५) ऊउनवाचक। इनसे लघुता पाई जातो है। mza 
afa ৷. 

ऊपर हम RA ब्याकरणकी रोतिसे तद्धित विषयको खमभा 
met বিলী ভনী यही जर्त थी कि fe 
जाननेवाले অহ परिश्रमसे बंगला व्याकरण तको 

आसानीसे समझ सके | के अनुसार तद्धि | 


go 


পাস 
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शब्दोंके उत्तर अपत्यादि अर्थमें “इ”, “पय”, “थ”, “आयन”, 
“डय”, “इक”, “अ”, “इन” और “क” प्रत्यय लगाये जाते हैं । 
अपल्यार्थमें विकोराथंमें सम्बन्धीयर्थमें भावार्थमें कत्त वा कमार्थमें . 
দাশরথি হৈম দেশীয় যৌবন “छांकिक 
sfa রাজত শারীরিক শৈশব বৈদান্তিক 
দৌহিত্র ধাতব সৌর লাঘব কায়িক 
যাদব পাঁথিব কার্কশ্য পৈতৃক 
शोव्‌ স্বর্গীয় 

विशेषण शब्द के उत्तर भावार्थ में “त्य”, “ता”, ओर 
“इमन्‌”, प्रत्यय लगाते हैं। जैसे ,-- 


शब्द त्व at इमन्‌ 
গুরু গুরুত্ব VFS) গরিমা 
মহৎ মহত্ব মহত! . মহিমা 
নীল নীলত্ব नोन। নীলিমা 

शब्दके उत्तर “है” (আছে) इस अर्थके प्रकट करनेके लिये | 
“मत”, “बत”, “विन” ओर "इन? प्रत्यय लगाते हैं। जेसे ;-- 
मत्‌ ` चत्‌ चिन्‌, হল 
বুদ্ধিমান্‌ ধনবান্‌ মেধাবী - ধনী 
শ্রীমান্‌ বিদ্যাবান্‌ মায়াবী জ্ঞানী - 
ভানুমান্‌ TAT शशौ শিখী 


ign. (वावा মনস্বী | pe 
cata  মূল্যবান্‌ coral sai 


SEE N WRT eS উট 
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টি सीधी सीओ 


দ্বিতীয় 
তৃতীয় 
চর 
পঞ্চম 
ষষ্ঠ 
HABA 
अकम 
নবম 
দশম 
একাদশ 
দ্বাদশ 
ত্ৰয়োদশ 


बंगला हिन्दी शिक्षा | 

দাগ युक्त पद ৮ 
दूसरा উনবিংশতিতম 
तीसरा বিংশ 

चोथा একবিংশ 
पाँचचाँ. একবিংশতিতম 
छठा WIA 

सातवां সপ্ততিতম 
आठवा অশীতিতম 

aqi নবতিতম 

হালা শততম 
ग्यारहवां. পঞ্চষিতম 
बारहवाँ 
GEGE 


anna শপ পাপ পাপা” পাপ, 
শপ 


उन्नीसवां - 
ataat 
इक्कीसवां 
इकत्तीसवाँ 
साठवाँ 
सत्तरवाँ 
अस्सीवाँ 
नव्वेचाँ 
सोवाँ 
पेंसठवाँ 


गुणवाचक शब्दके उत्तर आधिक्यके अर्थके लिये “तर” 
Cag? “gg” और “faq” प्रत्यय लगाते है | Sa — 


az तर 3g 
গুরু গুরুতর গুরুতম গরিষ্ঠ 
অল্প অল্পতর অল্পতম অন্নিষ্ঠ 
ST . প্রশস্ততর qiyo শ্রেষ্ঠ 
m ooma বৃদ্ধতম र्षि 


शब्दके , बाद Teme. प्रगट নবী लिये 


“करप” लगाते ই | जैसे à pe 


ईयस्‌ . 
গরীয়ান্‌ 
অল্ীয়ান্‌ 
শ্রেয়ান্‌ 
বষিয়ান্‌ 
“वत?” ओर 
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बँगला व्याकरण | ७३ 
জলবৎ BBR समान RE 
গুরুবৎ शुरुके समान 
অধ্যাপককল্প अध्यापकके समान 


संख्यावाचक शब्दके बाद्‌ प्रकार अर्थ में “था” प्रत्यय 
लगाते ই। SÈ, দ্বিধা, তৃধা। শতথা, इत्यादि | 

खरूपके अर्थमें शब्दके पीछे “मय” प्रत्यय लगाते है। 
जैसे ; স্বৰ্ণময়, মৃণ্ময়, PSA, इत्यादि | 

सव्येनाम शब्दके बाद कालके अर्थ में “दा” प्रत्यय लगाते 
हैं। HA; সর্বদা, একদা, इत्यादि | 

सब्वेनाम शब्दके बाद आधार अर्थ में “ত্র” प्रत्यय लगाते 
हैं। जैसे; aaa, অন্যত্র, একত্র इत्यादि । 

कालवाचक शब्दके बाद उत्पन्न अर्थमें “তন” प्रत्यय लगाते 
हैं। जेसे ; পুর্ববতন, অধুনাতন इत्यादि । 

किम्‌ शब्द निष्पन्नपदके पीछे अनिश्चय अथमें “९ प्रत्ययः 
लगाते हैं। Na; ; কিঞ্চিৎ, কদাচিৎ इत्यादि। 


समास | 

+S ADOT 4 
जब दो तीन अथधा अधिक पद्‌ अपने कारकोंके चिन्होंकों 
त्याग कर aa] मिल जाते ই तब उनके योग को 
“समास” कहते हैं ओर उनके योगसे जो शब्द बनता è 
उसे “सामासिक” शब्द कहते हैं। .जैसे; ফল ও मूल- इन 
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| a शिक्षा 
| हर बैंगला हिन्दी शिक्षा I 


ठ द জি দি एल तरद एक पद बना कर मो एक पद्‌ बना कर भी 
জামী ला सकते हैं। অগ্নি, জল ७ বায়ু_হল तीनोंको एक 
पद बना कर “जशिकलवांगू” इस तरह प्रयोग कर सकते है | 
“রাজার বাটা, इन दोनों पदोंको “द्रवा” इस भाँति एक पद 
करके प्रयोग कर सकते है । “कई शब्दोंको मिलाकर इस भाँति 
एक पद करने को ही समास कहते है | 
समास पाँच प्रकार की होतो हें-दन्द, तत्‌ पुरुष, कर्मधारय, 
बहुब्रीहि, और अव्ययीभाव | 
_ हिन्दी समाख छः प्रकार की मानी हैं। उसमें इनके 
सिवाय “द्विगु” समास ओर मानी है । 
न्द्‌ | 
এ | 
aq वह है जिसमें कई पदोंके बीच “और” (७) का 
छोप करके एक बना लिया जाय। जैसे ;- 


TO 


ফল ও ফুল-ফলফুল রাজ! ও রাণী- রাজরাণী 
মাতা ও গিতা_মাতাপিতা রাম ও লক্ষণ = রামলক্ষ্মণ 
तत्पुरुष | 
~ 


qq समास उसे कहते हैं, जिसमें पहला पद्‌ कर्ता, 


कारक फो छोड़ दूसरे किसी भी कारकके fag सहित हो 
ओर इसी पदका अथे प्रधान हो | | 


i 
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(PP LILI DL সস 
MOP OL LL LL PPL LLDLADL LPL P PAN S. 
~~ 


कर्मपद्के साथ जो समास होती है, उसे द्वितीया तत्‌ पुरुष 


कहते है. AA ;-- 
বিস্ময়কে আঁপন্ন= হিন্ময়াপন্ । 
পরলোককে ALS = পরলোক প্রাপ্ত। 
करण TER साथ জী समास होती है, उसे तृतीया aq 


. सुरुष कहते हैं। जैसे ;-- 


শোক দ্বারা আকুল = শোকাকুল। 
মোহ দ্বারা অন্ধ- (मदक । 
আত্মা দ্বার! कुछ = AWS | 
अपादान पदके खाथ जो समास होती है, उसे पञ्चमी 
-तत्‌ पुरुष कहते हैं। जेसे ;-- 
পাঁপ হইতে মুক্ত-পাঁপমুক্ত | 
युक्त হইতে উৎপন্ন -বৃক্ষোৎপন্ন। 
सम्बन्ध पदके साथ जो समास होती है, उसे षष्टी तत्‌- 
थुरुष कहते हैं। जोसे ;-- 
বিশ্বের পিতা = বিশ্বপিতা | 
চন্দ্রের দর্শন চন্দ্রদর্শন। 
রাজার পুত্র রাজপুত্র । 
अधिकरण पदके साथ जो समास होत" हैं, उसको सपमी 
qaga कहते हैं । जैसे +_ ন 
গৃহে বাস = গৃহবাস | 
হস্তে गहि = SOS | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by 90281790101 and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


बँगला हिन्दी शिक्षा। 


পপ 


| l স্বর্গে গত লন্বর্গগত | 

| हीन, ऊन spate कितने ही शब्दोंके योगसे तृतीया तत्‌ पुरुष 
|... समासहोती ই। जैसे; 

| জ্ঞান ছারা হীন=জ্ঞানহীন। 

| विशा atal শূন্য = विशांशूछ | 


कर्म्मधारय । 
--०००९००-- 
जिसमें विशेषणका विशेष्यके साथ सम्बन्ध हो, उसे ক 
घारय समास कहते हें | 
इस समासमें विशेषण ( Adjective ) पद्‌ पहले और 
विशेष्य पद्‌ (Noun) पीछे रहता है ओर विशेष्य पद्‌ ( Noun). 
का अर्थ ही प्रधान रूपसे प्रकाशित होता है। जोसे ;-- 
পরম+ আৎম!=পরমাত্ব|। মহ! + রাজ = মহারাঁজ 
পরম+ঈশ্বর-্পরমেশ্বর। ज०+ ST = সৎকৰ্ম্ম। 
यहाँ परम ओर आत्मा इन दो पदोंमें समाल हुई है। 
परम पद्‌ विशेषण ओर आत्मा पद विशेष्य है विशेषण पद 
पहले: ओर विशेष्य पद पीछे है और उसके ही अथेने प्रधान 


रुपसे प्रकाश पाया है; वस इसरो कारणसे इसे “कर्मधारय” 
समास फहते हें । 


($ 


U 
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PP PPI I LILI IL CO PD 
~~ চি AAS 
MLE পা ID 


बहुब्रीहि । 


+ a 

बहुब्रीहि समास उसे कहते ই, जिसमें হী तीन या 
अधिक पदोंका योग होकर জী ভুত वने उसका सम्बन्ध ओर 
किसी पदसे हो। इस की परिभाषा इस भाँति भी at 
सकती है--विशेष्य विशेषण अथवा दो या उससे अधिक 
विशेष्य पदोंमें समास करने पर यदि उन शब्दोंका अर्थ 
प्रकाशित न होकर किसी ओर ही बस्तु या व्यक्तिका अर्थ 
प्रकाशित हो, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं | 

बहुत्रीहि समास करने पर सारे पद्‌ प्रायः विशेषण होते 
हें; कभी-कभी विशेष्य भी होते हैं। जैसे; ক্ষীণকায়, 
यहाँ ক্ষীণ और কায় इन दो पदोमें समास हुई, है। ক্ষীণ 
विशेषण और কায় विशेष्य है; किन्तु इन दोनों पदोंका 
अर्थं पृथक्‌-पृथक्‌ ame बोध नहीं होता, क्षीणकाय 
विशिष्ट कोई व्यक्ति बोध होता है; अतएव यही बहुवीहि 
समास हुई | 

क्षीणकाय इस पद्से यदि छश शरीर यही अर्थ समका 
जाय ओर उससे कुछ व्याखात न हो, तो कमंधारय समास 
हुई समनी होगी; क्योकि इल जगद विशेष्य पदुका अर्थ 
ही प्रधान रूपसे प्रकाश पाता हे । 

চক্ৰপাণি, यहां भी চক্র पद विशेष्य ই। इसका अर्थ 
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७८ LSI. 
चाका या पहिया हे; পাণি पद्‌ भी विशेष्य है उसका अथ 
हाथ ই। इन दोनों की समास होने से চক্ৰপাণি यह एक 
पद्‌ हुआ। इस से चक्र और হা, इन दोनों का कुछ ps 
ন निकलने के कारण नारायण रुप अर्थ का बोध होता है। 
अतएव यह बहुत्रोहि समास है ओर चक्रपाणि पद्‌ विशोष्य 
पद्‌ है । 
इस समास में যার, যাতি, যা: দার! इत्यादि पद्‌ व्यवहार 

किये जाते हैं যে या যাহা प्राय: व्यवहृत नहीं होते । जैसे ;-- 

গীত অন্বর যার, সে পীতাম্বর অর্থাৎ কৃষ্ণ | 

বৃহৎ কায় যার, সে বৃহত্কায় ! 

জিত ইন্দ্রিয় যাহ! কর্তৃক, সে জিতেন্দ্রিয়। 

স্বচ্ছ তৌয় আছে कोरम, সে স্বচ্ছতোয়। 

 পাঁণিতে চক্র যার, সে চক্রপাণি। 

নষ্ট মতি যার, সে नेमाड | 

মহৎ আশয় যাঁর, সে মহাশয়। 

न অন্ত যাঁর, সে অনন্ত | 

न আদি যার, সে অনাদি। 

नोट (१) बहुवीदि और कर्मधारय समासमें महत्‌ 

शब्द पहिळे MA “महत्‌” at जगह “महा” हो ज्ञाता 
है। जैसे ;-- 


wet SIE 


মহৎ বল যার, সে মহাব্ল। 
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কি ७६ 


२) वहुनोदि:और कर्मधारय ono ही 
हा is eae a ee ae piee F 
a SRG की भाँति हो जाता 

দীর্ঘ! यष्टि = দীর্ঘ যষ্টি। 
Peal মতি-স্থির মতি। 

यहाँ “यष्टि” शब्द chog ই और “दीर्घा” उसका 
विशेषण লী জাতি है; किन्तु समास होने से विशेषण दीर्धा 
ख्रोलिंग होनेपर भी पु'लिङ्ग की भाँति “दोघ” हो गया | 
इसी भाँति “स्थिरा” का “स्थिर? हो गया। 

(ই) समास में “न” इस अव्यय के बाद स्वरवर्ण होने 
से “न” के स्थान में “अन” हो जाता है लेकिन “न” के वाद 
व्यञ्जन वर्ण होनेसे “न” के era “अ” हो जाता है। जैसे — 

ন+অন্ত-অনন্ত। 
ন+আদি-অনাদি। 
ন+ জ্ঞান= অজ্ঞান। 

ন + সংস্থান= অসংস্থান | 

यहाँ “न” के बाद “अ” स्वर आ गया; इससे “न” के 
| स्थान में “अन” लगाया गया; इसी भाँति तोसरे उदाहरण 
= में “न” के बाद “क्ला” व्यञ्जन आ गया; इसलिये “न” के 
MAÑ “अ” लगाया TAT | 

(४) बहुत्रीहि समासमें परस्थित आकारान्त शब्द अका- 
रान्त हो जाता है। जैसे ;-- 
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ES आ 
निश নাই দয়া যার, সে নির্ধয়। 
निः নাই লজ্জা যার, সে fas | 
पहिले उदाहरणमें “दया” शब्दके अन्तमें “आ” है, लेकिन 
समास होनेसे "आ” का “अ” हो गया यानी “द्या” का 
“aq? हो गया। इसी भाँति और समभ लो । 
(५) समास के gedag के “नकारान्त” होनेपर “नकार” 
का लोप हो जाता है। जैसे ;-- 
রাঁজন্‌ পুত্র- রাজপুত্র | 
| আত্মন্‌ কৃত-আত্মকৃত | 
समास में gong और अष्मद शब्द यदि पहले आवें, तो 
एक वचनमें उनके स्थानमें क्रमशः “त्वत्‌” और “मत” हो जाते 
हैं। जैसे ;-- 
তোমার কৃত-ত্বকৃত। 
আমার পুত্র-মণ্পুত্র | 


अव्ययीभाव । 


—<0 —— 
अव्यय पद पहले बैठने पर जिसकी समास हो, उसको 
अव्ययीभाव कहते हैं। जेसे ;-- 
মাসে মাসে-প্রতিমাস। 
7 গৃহে গৃহে = প্রতিগৃহ। 
ক্ষণে ক্ষণে+-প্রতিক্ষণ। 
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কুলের সমীপে-উপকূল। 

দিন দিন = প্রতিদিন | 

ভিক্ষার गांव = एरिक | 

সুখের गांव = অন্ুখ। 

বিধিকে অতিক্রম না করিয়।-্যথাবিধি। 
গ্রহের সদৃশ =উপগ্রহ । 

বনের APRS | 
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वाक्य-रचना । 


जिस पद-समूहके द्वारा सम्पूर्ण अभिप्राय प्रकाश दोता ই, 
उसे “वाक्य” कहते हैं। जैसे ८: 
(১) ইশ্বর সকল করিতেছেন। 
(২) বায়ু বহিতেছে। 
(৩) হরি পুস্তক পড়িতেছে। 
(8) বৃষ্টি হইতেছে। 
वाक्यके अन्तर्गत जो शब्द होते हैं, उनको रीतिमत यथास्यान 
ख्यापित करनेको “वाक्य रचना” कहते हैं | 
वाक्य-रचनाके समय पहले war और उसके वाद क्रिया 
पद्‌ रखा जाता है। जैसे ;- 
বৃষ্টি পড়িতেছে। 
প্রভাত হইল। 
সূৰ্য্য উদয় হইয়াছে। 
नोट (१) wet जिस पुरुष का होता ই, क्रिया-पद्‌ भी 
उसी पुरुषका होता है, बचन-मेंद्से. क्रियाके रूपमें भेद नहीं 
होता | जैसे = 
আমি যাঁইতেছি 
6) { আমর! যাঁইতেছি 
(६ { তুমি যাইতেছ 
comal যাঁইতেছ 
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ठ 
যাইতেছে ; 
पहले उदाहरणमें “आमि” एकवचन और “आमरा” वहुवचन 
है; किन्तु दोनोंकी क्रिया एक ही है। दूसरेमें “तुमि” एकबचन 
ओर “तोमरा” बहुबचन है ; लेकिन दोनोंकी क्रिया एक ही है। 
“आमि” और “आमरा” उत्तम पुरुप हैं | इनको क्रिया “जाइतेछि” 
है ओर “तुमि” ओर “तोमरा” मध्यम पुरुष है । इनकी क्रिया 
“ज्ञाइतेछ” है। पुरुषके ओर होनेसे क्रिया भी बदल गयी | 
नोट (২) जिस वाक्यमें उत्तम ओर मध्यम पुरुष किंवा 
प्रथम ओर उत्तम पुरुष अथवा प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष 
एक क्रियाके कत्तां हों, उस वाक्यमें उत्तम पुरुषकी क्रिया ही, 
व्यवहृत होगी Aè ;-- 
আমি ও তুমি দেখিতেছিলাম। 
তোমাতে ७ আমাতে বসিব। 
হরি ও আমি সেখানে যাইব। 
আমি, তুমি ও হরি ইহা পড়িয়াছিলাম। 
नोट (२) जहाँ प्रथम ओर मध्यम पुरुष एक क्रिया के 
कर्ता हों, वहाँ मध्यम पुरुष को हो क्रिया प्रयोग करनी 
होगी। sla द 
তুমি ও হরি সেখানে ছিলে। 
তাহারা ও তোমরা ইহা দেখিয়াছিলে। 
তাহাতে ও তোমাতে একত্র থাইয়াছ। 


eR 


women 
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नोट (४) ऐसे TT सब का कतृ पद एक ही प्रकार 
के वचन का व्यवहार करना चाहिये । আমি ও তোমরা যাইব, 
আমি ও তাহারা দেখিতেছি, इस भाँतिके वाक्य नहीं হী सकते। 
अगर ऐसा होगा तो अलग-अळग क्रिया व्यवद्दार की जायगी। 
क्रिया के सकर्म्मक या द्विकर्मक होनेसे क्रिया के ठीक 
qg कर्मपद बैंठेगा । जेसे ;- 
আমি হরিকে দেখিলাম। 
তাহার! পুস্তক পড়িতেছে। 
যদু তাহাকে পুস্তক দান করিয়াছে | 
पहले उदाहरणमें “हरिके” यह कमे पद है ओर वह अपनी 
क्रिया “देखिलाम” के पहिले बैठा है। दूसरेमें पुस्तक कमेपद 
है ओर वह क्रिया पड़ितेछि के पहिळे बेठा है। इसी तरह 
तीसरेमें “ताहाके” और “पुस्तक” ये दो कमंपद हैं ओर वे दोनों 
हो अपनी क्रिया “दान करियाछे” के पहले बैठे हैं । 
असमापिका क्रिया समापिका क्रिया के पहले बैठेगी; 
असमापिका और समापिका क्रियाका कर्त्ता एक होगा ओर 
इन दोनों क्रियाओंके कर्म करण विशेषण m पद्‌ इन 
दोनों क्रियाओं के पहले ada | जैसे ;— 
হরি পুস্তক नरेग्रा পড়িতে লাগিল। 
শশী এখানে বেদ পড়িতে আসিতেছে | 
তিনি গৃহ হইতে বহি্গত হইয়। হৃউমনে বিদ্যালয়ে 
7 প্রবেশ করিলেন | 


Anan, 
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विशेषण पद्‌ विशेष्यके पहले बैठता है। অৱ: 
সুশীল! বালিক1। 
বুদ্ধিমান বালক | 
বহুদর্শী বৃদ্ধ। 
पहले उदाहरणमें “छुशीछा” विशेषण पद है और वह 
अपने विशेष्य “वालिका” के पहले dar है। इसी भाँति 
और उदाहरण समभ लो | 
नोट--अगर दो या दो से ज़ियादा विशेषण पद्‌ व्यवहार 
करने हों तो उन सब विशेषण पदोंके बीचमें संयोजक ( जोडने- 
वाला ) अव्यय नहीं व्यवहार करना चाहिये । जैसे ;-- 
মহামান্য aes ব্যাস। 
সত্যবাদী ধৰ্ম্মাত্ম| রাজা যুধিষ্টির। 
यहां “व्यास” शब्दके “महामान्य” ओर अधिश्रेष्ठ” दो 
विशेषण हैं। लेकिन दोनों विशेषणोंके वीचमें “ओर” या “a” 
इत्यादि संयोजक अव्यय नहीं रखे गये। उसी (रह दूसरे 
उदाहरणमें भी समक लो | 
क्रिया का विशोषण क्रियाके पहले ही बेठता है; किन्तु 
क्रिया सकर्मक होनेसे प्रायः कमं पदके पहले बैठता है। जैसे ;-- 
তিনি অত্যন্ত বেগে গমন করিলেন। 
রাম উচ্চৈঃস্বরে হরিকে छांकिन | 
पहळे डदाहरणमें “गमन करिळेन” क्रिया है आर “अत्यन्तः 
वेगे” उसका विशेषण है और वह कायदेके माफ़िक अपनी 


| 
५ 
| 
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| 
| 


Li i 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


a बँगला हिन्दी शिक्षा | 


क्रियाके पहले बैठा है। दूसरेमें “डाकिल” सकमंक क्रिया है 
और “उच्चैःखरे” उसका विशेषण हैं। “हरिके” कर्मपद है। 
Sean विशेषण यहां “हरिके” कमंपदके पहले बैठा RI 
दो या दो से अधिक पद्‌, वाक्यांश अथवा वाक्योंके एक 
संग प्रयोग करने पर इनके बीचमें संयोजक अव्यय, अर्थात्‌ 
এবং) ७, কিংবা, আর बैठाने चाहिये । जैसे ;-- 
হরি এবং রাম পড়িতেছে। 
হস্তী, অশ্ব, গো ও ছাগ চরিতেছে। 
রাম সর্ববদা লেখে এবং পড়ে । 
ऊपरके नियमानुसार ही অথবা, কিংবা, বা, प्रभृति 
वियोजक अव्यय भी व्यवहार किये जाते है। जेसे ;-- 
রাম অথবা হরি আদিবে। 
সে পড়িবে दिश्व| লিখিবে। 
তুমি বা আমি করিব। 
वाक्यके पहले ही सम्बोधन पद बैठता है; उस सस्बोधन 
খন তী্ধ पहले सम्बोधन चिन्ह হে, অহে, অরে प्रभ्भुति अव्यय 
बेठाये जाते हैं। कमी-कमी इनके न बैठानेसे भी काम चल 
जाता है। जेसे ;-- 
হে জগদীশ, তুমিই সকলের कहीं । 
ওহে মহেশ, এখানে এস । 
অরে! তুই এখন যা। 
রাম্‌, তুমি আজ খেলা করিওনা। 


NNN 
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सम्बन्ध पदके वाद हो सम्बन्धी पद्‌ ( जिसके साथ सम्बन्ध 

हो ) वेठाया,जाता है। जैसे ;-- 
ঈশ্বরের মহিমা। 
দুঃখীর ভগ্ন কুটার। 

यहाँ “ईश्वरेर” यह सम्बन्धो पद है; क्योंकि ईश्वरके साथ 
महिमाका सम्बन्ध È | 

करण पद्‌ कत्तु पदके वांद ओर कर्म प्रति पदोके पहले 
बैठता है। जैसे ; - 

তিনি অন্তর দ্বার! এই বৃক্ষটি ছেদন করিলেন। 
হরি a দারা বৃক্ষ হইতে ফল পাঁড়িল। 

यहाँ “असन द्वारा” यह करण पद ই यह “तिनि” জন पदके 
बाद्‌ और “gale” कर्मपदके पहले बेठा है, इसीतरह दूसरे 
उदाहरणको समक लो | 

जिन सब auld अपांदान कारक होता है, उन सब अर्थ- 
बोधक पदोंके पहले अपादान पद्‌ बैठता है । जैसे ;-- 

তিনি gant হইতে বিরত হইয়াছেন! 

जो जिसका अधिकरण पद होता ই, ae उसके पहले 

बठता है ; कभी-कभी arg भो बैठता है। जैसे ;-- 
তাহার হস্তে পুস্তক আছে। 
গাত্রে কোন শীতবস্ত্র নাই। 


POP nor. 


—— मनन. 
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हमने यहाँ तक बँगला व्याकरणमें प्रवेश मात्र करने को 
राह दिखाई है। इससे हिन्दी जाननेवालोंको बँगला भाषा 
सीखनेमें खुगमता होगी । जिन्हे' बंगला व्याकरणके अन्यान्य 
विषय जानने हों, वे बृहत्‌ बंगला व्याकरण देख | 
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০৩ 
पहिला पाठ । 
ছিল=খা | (मटे 5 उसी 
সেখানকার = वहाँका यछ = जितने 
atata = URT ছিলেনস্প্ 
Ola = उनका সকলের চেয়ে = सबको अपेक्षा 
छड= उतना afosa = पण्डितोके 
८तीब्रव= प्रतिष्ठा, महिमा. মধ্যে = वीचमें 
I= ढढेटल = होनेपर 
क्रिन्‌ = करते थे मौमांश्म। = फेसिला 
७ = इतना ८क७=कोई 
হওয়া होनेका 
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মিথিলা নামে এক রাজ্য ছিল। সেখানকার রাজার নাম 
ছিল জনক | তীর রাজ্য তত বড় ছিল না» বড় রাজা বলিয়াও 
তীর তত গৌরব ছিল না । সকল বড় বড় রাজাই তাকে খুব 
মান্য করিতেন-_খুব খাতির করিতেন। তাঁর এত মান হওয়ার 
অনেক কারণ ছিল। 

সেই সময় যত বড় বড় রাজ! ছিলেন, রাজ! জনক সকলের 
চেয়ে विशन्‌ ছিলেন, সকলের চেয়ে জ্ঞানী ছিলেন। সকল 
aig তীর কণ্ঠস্থ ছিল। পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক হইলে, তিনি 
তার মীমাংসা করিতেন। তাঁর মীমাংসাই শেষ মীমাংসা__ 
তাঁর বাক্যই বেদ বাক্য_তীর উপর কথা বলিবার আর কেউ 


ছল ail | 
सीता। 
Co) 
“afst नामक एक राज्य था। वहाँके राजाका লাম 
जनक था। उनका राज्य उतना बड़ा नहीं था, बड़े राजा 
होनेके कारणहो उनकी उतनी प्रतिष्ठा नहीं थो । सब बड़े बडे 


বালা उनका खूब मान करते थे-खूब खातिर करते थे। 
उनका इतना मान होनेके अनेक कारण थे | 


उस समय जितने बड़े बड़े राजा थे, राजा जनक सबकी 


3 
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ষ্ঠ 
AAAS LLL LDL PLD PLP IEP ০৬০০০০০০০০ 


OPAL LAL LPL APL LPPL LL 


अपेक्षा विद्वान थे,-सबकी अपेक्षा ज्ञानी थे। सारे शास्त्र 
उनके कण्ठस्थ थे। ea लोगोके बीचमें वाद-विवाद 
-होनेपर, वे उसकी मीमाँसा करते थे। उनकी मीमाँसा ही 
अन्तिम मीमाँसा थी,-उनका वाक्य हो वेदवाषय था--उनके 
ऊपर वात कहनेवाला ओर कोई नहीं था | 


दूसरा पाठ | 

তাই = वही (कान = कोई 
थू = केवल তাকে = उसको 
-कि=क्या হুটাইতে = हटाते 
(वभन = जैसा পাঁরেন_ सकता 
তেমন = वैसा नांदे नहीं 
Cala = किसी aq = नहीं 
'পড়িলে >पड़नेसे সেকলে-তজ समय 
বড় বড়ই बड़े = अनुसार, समान 
পরামর্শ -- सलाह যখন = जब 
নিতেন=প্তন थे বসিতেন= बैठते थे 
বীরত্বও = चीरत्व भी পরিতেন = पहिनते थे 
Stata = उनकी जांव और 

=नहीं থাঁকিতেন_্হছুব थे 
করিয়া = करके. 


ke 
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ANNE 
টি LILES 
NAAN 


(इ) 
শুধু কি তাই__তিনি যেমন বিদ্বান্‌, তেমনি বুদ্ধিমান ছিলেন। 
কৌন বিপদে আপদে পড়িলে অনেক বড় বড় রাজীও তার পরা- 
मर्ज নিতেন । বীরত্বও তার কম ছিল না। যুদ্ধ করিয়া! কোন 
রাজাই তীকে হটাইতে পারেন নাই। 
কেবল তাই নয়__সেকালে তীর মত ধান্সিক মুনিখষিও খুব 
ay ছিল। রাজা হইয়াও তিনি ভোগবিলাসী ছিলেন ar 
যখন রাজাসনে বসিতেন, কেবল তখন রাজপোষাক পরিতেন। 
আর সব সময় মুনি খষির স্যায় থাকিতেন। সর্ববদা জপ, তপ, 
ব্রত, নিয়ম পালন করিতেন। 
aR) 
' केवल इतना ही mA जेसे विद्वान्‌, वेसेहो बुद्धि- 
मान भा थे। किसी विपत्ति-आफ़तमें पड़ने पर agaa 
बड़े-बड़े राजा भी उनकी सलाह लेते Iı লীহবা भी 
उनको कम न था। छड़कर कोई বালা भी उनको हटा नहीं 
सकता था। 
केवल इतना ही नहों-उस समयमें उनके समान 
afte ऋषिमुनि भी बहुत कम थे। राजा होकर भो वेः 
भोग-विळासी नहीं थे। वे जब राज-आसन पर बैठते थे: 
सिफ, उस समय राजाकी पोशाक पहिनते थे, और सब समयः 


ऋषिमुनिको भाँति रहते थे। सदा जप, तप, ब्रत, नियम 
पालन करते थे | 


AANA NIA ५४ ५४५० >>... 


sewer AMT 
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ST विषय | ६३ 
तीसरा. पाठ । 

উদ্দেশে = उद्देशे शशै = ग्रहस्थ 

कछ =काम আবার-সীহ, फिर, दूसरी 
402 = कितना ही बार 
. আমোদ - प्रसन्नता - থাকিয়া = रहकर | 
হইত-স্থীবী थी তাঁহ| = षह 

-डिनि= वे, वह করিয়াছিলেন=ন্ধিঘা था 
হইয়াও= होकर भी aq = ओर भी 


'वलिग्र।- इससे, इस कारणसे পাকা=ঘন্ধ 
লোকে = मञुष्य, सवेसाधारण খেলোয়ার- खिलाड़ो 

लोग তরোয়াল= तलवार 
বলিত = कहते थे JAR = घुमाकर 

(७) 
ঈশ্বর উদ্দেশে कां করিয়া তাঁর কতই আমোদ হইত। তিনি ৭? 

রাজা হইয়াঁও মুনিখষির মত কাঁজ করিতেন বলিয়া, লোকে তাঁকে 
রাজধি বলিত। রাজধি জনক years গৃহী, আবার ধর্ম্মকর্ম্মে 
সন্ন্যাসী ছিলেন। গৃহে থাকিয়া সন্ন্যাস অসম্ভব হইলেও, তিনি 
তাহা সম্ভব করিয়াছিলেন । তিনি সকল কাজই করিতেন, অথচ 
কোন কাজে লিপ্ত ছিলেন না। তিনি খুব शांका খেলোয়ার 
ছিলেন, তাই এক হাতে ধর্ম্মেরও আর এক হাতে কর্মের তরো- 
WA ঘুরাইয়! সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন | 
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ENT T a 


(3) 

ईएचरके उद्देश्य से काम करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती 
थी। वे राज़ा होकर भी ऋषि-मुनिकी भाँति काम करते थे, 
इससे लोग उनको বালি कहते थे। राजषि जनक মহ 
काममें ges और धर्म्म काममें संन्यासी थे। घरमें रह 
कर संन्यास असम्भव होनेपर भी उन्होंने उलको सम्भव किया 
था। वे सभी काम करते थे, परन्तु किसी काममें ভিজ न 
a, वे खूब पक्के खिलाड़ी थे, इसोसे इन्होंने एक हाथसे 
धर्म्की ओर दूसरे हाथसे कम्मंको तलवार घुमाकर सबको 
विस्मित किया था | 


चोथा पाठ | 
দয়ার = दया की থাকিতে tea = रह सकता 
বাড়ীতে= घरें è 
তের-লীহ্ मन = ऐसे 
বার = बारह , .मझान=छळड़का बाला 
মাসে =महीनेमें জনপরিজন = अपने पराये 
পাৰ্ববণ पवे জন্য = चास्ते 
খোল = खुला আকুল = व्याकुल 
অন্নসত্ৰ = AAT পান - पाये 
যেস্জী তীদের = उनका 
আসে = आवे কিছুতেই = किसीसे भी 
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I WRT चिषय [| 5 
সেই = वही নি 
(क = कौन | दानी 
( 8 ) 


জনকের দয়ার সীম! ছিল না। বাড়ীতে বার মাসে তের 
পার্ববণ, উৎ্সব,আমোদ আহলাদ। আর দান দাতব্য রাতদিন 
খোলা অনসত্র-_যে আসে, সেই খায়। তার রাজ্যে আর দীন - 
দুঃখী কে থাকিতে পারে? 

এমন রাজধি জনক তীর সন্তান নাই। প্রজা, জনপরিজন 
ও রাজবর্ম্মচারী সকলেরই মুখ মলিন। রাণী সন্তানের জন্য 
আকুল। সকলের এই ভাব দেখিয়া, রাজা কোথাও শান্তি 
পান না। কি করেন-_তীদের অনুরোধে যাগ যজ্ঞ করিলেন; 
কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। 

जनकके दयाकी सीमा न थी। घरमें वारह महीनेमें तेरह 
ঘন, उत्सव, आमोद, आहाद ( होता था )। और दान दातव्य, 
रात दिन खुला अन्नक्षेत्र, जो आता वही खाता | उनके राज्यमें 
और दीन दु:खी कोन रह सकता (খা)? 

ऐसे जो राजर्षि जनक (হী) उनके लड़का बाला नहीं 
(था )। प्रजा, अपने पराये ओर राजकम्मंचारी सबका मुह 
मलिन ( रहता था )। रानी सत्तानके लिये व्याकुल ( रहती 
थी )। सबका यह भाव देखकर, राजा कहीं भी शान्ति नहीं पाते 
थे। क्‍या करें-उनके अनुरोधसे होम यज्ञ किया; परन्तु 
किसीसे भी कुछ न हुआ | 
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করিবেন = करगे 

জাঁয়গী = जगह 

'ठिक॒ ठीक 

হইল = हुई 

'জিনিষ-পত্র- चीज़ धस्तु 

জোগাড় =जोगाड़ जुटाव 

হইতে লাগিল = होने लगा 

পোহাইল = सवेरा होना, 
यीतना 

कोक = कोभ 

কোকিল = कोयल 


p= पाँचवाँ पाठ । 


/*/४/५/५/१/*/*/”*/१*/१/१/*१५ NG 
ananas, 
৮০০০ 


বাগানে = बागमें 
ফুটিল = लिले, फूटे 
অলি- भौरा 

তুলিবার= तोड़नेके लिये, 

चुननेके लिये 

গেলেন = गये 

মাঝে- बीचमें 

সরোবর = तालाब 

छिन = तीन 

Hw = और, किनारेपर 
गांठ = मैदान, चरागाह 


ডাকিয়া উঠিল पुकार उठी, আসিয়া পড়িলেন = आ पड़े 


बोल उठी 
(67) 


আবার সকলে সন্তান লাভের জন্য যজ্ঞ করিতে অনুরোধ 
'করিল। রাজধি. জনক আবাঁর যজ্ঞ করিবেন। যজ্ঞের জায়গা 
ঠিক হইল, জিনিষ-পত্র যোগাড় হইতে লাগিল। 

একদিন রাত পোহাইল, কাক, কোকিল ডাকিয়া উঠিল, 


বাগানে ফুল ফুটিল, অলি গুন্‌ গুন্‌ গাইল । ক্রমে ফুল তুলিবার 
সময় হইল, রাজধি বাগানে গেলেন'। বাগানের মাঝে সরোবর, 
তাতে ফটিকের गल জল। সূর্ধ্যদেবের সোণার কিরণ আকাশ 
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अनुवाद्‌-विषय | হও 


et PLLA LALA ILL APL PP PAA gr me 
= পাপা 
একা 


খানি লাল করিয়া সরোবরের জলে খেলিতেছে। 
তিন পাঁড়ে ফুলের বাগান, এক পাড়ে খোলা মাঠ। রাজ 
তুলিতে তুলিতে মাঠে আসিয়া পড়িলেন। 
( ५) 

फिर सबने सन्तान-लाभके लिये यज्ञ करनेका अनुरोध 
किया । হানি जनक फिर यज्ञ करेंगे। ost जगह टॉक 
हुई, चीज़-चस्तु जोगाड़ होने लगी | 

एकदिन रात बोती ( सवेरा हुआ), कोवे, कोयळ बोल 
उठे, वागामें फूळ ভিউ, भोरे शुन-शुन गाने ळगे। धीरे-धीरे 
| फूल चुननेका समय हुआ, राजषि बाग़में गये। बाग़के बोचमें 
तालाब (ই), उसमें स्फटिकके समान जळ (है )। सूर्यदेवको 
सुनहरी किरणें आकाश को लाळ करके तालावके पानीमें खेल 
' रही हैं। तालावके तीन ओर फलका बागा है, एक ओर 
| ज्ञानवरोंके चरनेका मैदान (है )। राजि फूल चुनते-चुनते 

उसी मेदानमें आ पड़े | | 0১০8 


ধিফুল 


. छठा पाठ । 
গাছ- ঘর ` जशटका?-तुरत फूटे हुए, 
७--ऊँचा तुरत खिले हुए 
नौए--नीचा त्मप्य-लड़को 
সে- মু फीए--चन्द्रमा 


4 qaes चलाकर, : ८णाॉथ्ग्रांग्र--चाँदनीकां 
जोतकर ANI} ATT 
ও. . 


R 
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server ed 


করা छदे-करना चाहिये इ।छिएनन--छोड़ दिया 
3 লান্গল_হন্ত उांछाडाए-जलळ्दीखे 


DP পাপ OLE শপ LLLP Pp. 
eo “Ns 
PD iid =. 


আমিল--লাযা gal গে टलब--दोड़कर गये 
গরু_ ইত কোলে- নাহ 

. पन-जेसे, मानों : তুলিয়া निटलन--उठा लिया 

. साटलॉकि-रोशन সাঁড়া शडिन-कोलाहइळ मचा 
উঠিল- শল্স অনায়াস_ বিনা परिश्रम, 
_कांत्न-कालमें यकायक 


(৬) 

कै খোলা মাঠেই যজ্ঞ হইবে। মাঠের মাঝে মাঝে গাঁ 
পালা, উহার কোন জায়গা উচু, কোন জায়গা नोए। সে সব 
“চাষ করিয়া সমান করা চাই। লাঙ্গল আসিল, গরু जांगित, 
রাজা নিজেই চাষ করিতে आंब्रड করিলেন। চাষ করিতে | 
করিতে মাঠ যেন আলোকিত হইয়! উঠিল। দেখেন লাঙগলের | 
ফালে AOA] পদ্মফুলের মত এক মেয়ে! মেয়ে কি মেয়ে : 
যেন আকাশের টাদ! cetera মত রঙ, ননীর মত শরীর, | 
‘মেয়ে দেখিয়াই রাজ! লাঙ্গল ছাড়িলেন, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলেন, 
মেয়ে কোলে छूनिग्रा নিলেন। চারিদিক হইতে লোক জন 
আসিল, জয় জয়কারপড়িয়া গেল। রাজপুরীতে মহা আনন্দের | 
সাড়া পড়িল। রাজা অনায়াসে সন্তান Sal ভগবানের নিকট | 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন | 
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(‘a Der | 
इस खुळे मेदानमें ही यज्ञ होगा। मैदानके बोच-बीचें 
पेड़ पत्ते (हैं), उसकी ज़मीन कहीं ऊँची कहीं नीची है। यह 
सब हल चलाकर बराबर करनी चाहिये | हल आया, बैल आया 
राजाने स्वयं हळ चलाना आरम्भ किया। हल ভাতার 
मैदान मानों आलोकित हो उठा। देखा कि, हलकी फालमें 
तुरत फूटे हुए HAGA Hot समान एक लड़की (ই)! लड़की 
केसो लड़की (ই) मानों आकाशका चन्द्रमा ! चाँद्नीसा रंग, 
मकखन-सा शारीर, लड़की देखकर राजाने हल छोड़ दिया, 
जलदीसे दोड़कर गये, लड़कीको mah उठा लिया। चारों 
A मनुष्य आये, जयजयकार मच गई। राजपुरीमें महा 
आनन्दका कोलाइल मचा । राजाने अनायास ही सन्तान 
पाकर, ईश्वरके आगे तशता प्रकाश की | 


es AANA AA 


सातवाँ पाठ । 
সত্যই- জর ही, सचमुच সাজান হইল- জনা गई 
বড়- बहुत कग्टकत्र--फाटकके 
नित्ग्र-ले जाकर চুড়ায় ए्रांग्र- सरपर 
অন্দরে staci नकारखानेर्मे 
यड--जितना ब्रांजामग्न--राज्यभरका 
छवू--तब भी , मांडिन--मतवाले हुए. 
बूदि--माळूम होता है আপন यांशेन-अपना-अपना 
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नडा পাঁতী-_নীংল बन्दनवार जाँळ।देन-सजाया 

ক্রটি-জর্মী ভূষিত ब्रशिल--भूषित रहा 
(এ) 


`, সত্যই রাজধির বড় আনন্দ হইল। আনন্দে মেয়ে নিয়ে 
রাঁজা অন্দরে গেলেন। “ভগবানের দান” এই বলিয়া মেয়েটি 
রাণীর কোলে দিলেন। মেয়ে পাইয়া রাণীর আহলাদের সীমা 
নাই; সে কি वडर! (मकि আদর! বত बड़ করেন, যত 
আদর করেন, তবু মনে হয়, মেয়ের যত্বের বুঝি ত্রুটি রহিল। 
রাজপুরী লত৷ পাতা পুষ্প পতাকায় সাজান হইল । ফটকের 
চূড়ায় চুড়ায় वांछ 'বাজিয়া উঠিল। রাজ্যময় উৎসবের ঘোষণ! 
হইল। দেবালয়ে পুজা অর্চনার ধূম পড়িল | রাজপুরী আনন্দময়ী 
হইয়া উঠিল। রাজার সুখে প্রজার সুখ । প্রজারাও আমোদে 
মাতিল । আপন আপন ঘর বাড়ী সাঙ্গাইল। সাঁত রাত পর্য্যন্ত 
নগর আলোকমালায় ভূষিত 23A | 
( ७.) 

Gaga राजषिको बड़ा आनन्द gat) आनन्दम 
लड़कीको लेकर হালা अन्दंर गये। “ईएयरका दान” यह 
कह कर लड़की रानीकी गोदमें ই दी। लड़की पाफर 
रानीकी प्रसन्‍नताकी सीमा नहीं (रही) ; वह कैसा यत्न! बंद 
केसा आद्र! जितना यल करती थीं, जितना ही आदर 
करती थीं, तब भो মলম होता था, लडकीके aad mga 
होता है. कमी हुई । 
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. राजपुरी तोरन बन्द्नवार और फूल पताकाओंसे सजाई गई । 

फाटकोंके ऊपर-ऊपर ( नक्कारखानोंमें ) बाजे. बज उठे। राज्य- 
सरके उत्सवकी घोषणा इई । देवाल्योंमें पूजा-अच्चेनाकी धूम 
पड़ी। राजपुरी आनन्दमयी ছা डठी। राजाके gaa 
प्रजाका सुख (है) । प्रजा भो आमोदमें मतवाली (हुई), अपने- 
अपने घर-द्वार सजाये। सात रात तक नगर रोशनोकी 
लड़ीसे भूषत हुआ | 


आठवाँ पाठ | 


कछ--चास्ते कश|--बात 

গাভী__ गायें রটন| श्टेल--रटी गई 

जूजख्‌--बिना रुकावटके দলে एटल--दल बाँधकर 
लगातार আসিতে লাগিল- জান लगे 

জোড়হাতে-_হ্াত্র जोड़कर. मिशशगेमर्‌-शिष्यगणोके साथ 

कामगन|--इच्छा जांगिटलन--आये 

চলিয়! (४न--चले गये প্রাণ ভরিয়া__আ भरके ` 


বিবরণ- হ্থান্ত। समाचार, যাঁর वीवर जिसको-जिसकी 
व्योरा शिनिव-चीज़ 
stafir -चारों ओर 
J (v ; 
রাজ! মেয়ের মঙ্গলের জন্য বহু মণি-মাণিক্য ও বৎস সহ 


শত শত গাভী দান করিলেন। নানা রাজ্যের দীন দুঃখীদিগকে 
আশাতীত ধন দিলেন। गांड রাত সাত দিন जळ দান চলিল। 


LERZ 
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রাজ্যে রাজ্যে নৌ दात ब গেল। আশ্বীর অধিক 
দান পাইয়া সকলেই যোড়হাতে ভগবানের নিকট রাঁজকন্ার' 
দীর্ঘজীবন कामना করিতে করিতে আপন আপন দেশে চলিয়া 
গেল। ataf জনকের বন্যালাভের বিবরণ চারিদিকে প্রচারিত 
ata) মেয়ের অসামান্য রূপলাবণ্যের কথাও দেশ বিদেশে 
রটনা হইল। এই AJA মেয়ে দেখিবার জন্য দেশ বিদেশের ` 
লোক দলে দলে আসিতে লাগিল। শিষ্যগণসহ মুনি कयि 
আসিতে লাগিলেন, দলে দলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আঁসিলেন, মেয়ে 
দেখিলেন, প্রাণ ভরিয়া আশীর্ববাদ করিয়। চলিয়া গেলেন। দলে 
माल রাজাগণ আঁসিলেন__মেয়ে দেখলেন, বীর যার যা আদরের 
জিনিষ ছিল, মেয়েকে উপহার দিলেম, চলিয়া! গেলেন। 
; (<) ' 

राजाने लड़कीके मंगलके लिये बहुतसे मणि-माणिक्य 
और बछड़ों सहित सैकड़ों गायें दान कीं । नाना राज्यके दोन- 
qfaia आशाफे बाहर धन दिया । सात रात सात दिन 
लगातार दान चलता रहा। राज्य-राज्यमें लोगोंका अभाव ' 
दूर हुआ। आशासे अधिक दान पाकर सभी हाथ जोड़कर 
ईश्वरके निकट राजकन्याके दीर्घजीवनकी कामना करते-करते 
अपने-अपने देशमें चळे गये। राजषि जनकके कन्यालाभ 
का समाचार चारों ओर फेल गया। लड़कीके असामान्य 
रूपलावण्यकी बाते' देश-विदेशमें ररी जाने लगीं। इस 
अपूव लड़कीको देखनेके लिये देश-विदेशसे मनुष्य दल-के दळ 
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आने लगे। शिष्योंके साथ ऋषि-मुनि भी आने लगे। दल-के- 
ae ब्राह्मण पण्डित आये, लड़की देखी, जी भरकर आशीर्वाद 
करके चले गये। gg राजा आये-लड़की देखी, 
जिसकी-जिसकी जो प्यारी चीज़ थी, लड़कीको उपहार दे, 
चले गये | 


नवाँ पाठ । 

পর-_আাছ্‌ | পাঁওয়। যাইবে__দাথী जायगी 
छोद्न--चाद्दा पाया जायगा 
দিয় - देकर ८कन-क्यों ` 
efaa हुआ শোনে_্তন 
চোখ- লাজ जांट्म-आचे 
না জানি -नहीं जानता कुग्रां-पूरा होना 
আরও__জীহ भी হইতে-ভী 

. कड-कितना ( बहुत ) फॉप्मन-भाती थीं 
মানুষের AGATA না হুইলে- নর্থ तो, न होनेपर 
ইনি ये / 

(৯) 


তাঁহার পর datali দলে দলে প্রজা আসিয়! মেয়ে 
দেখিল ; যাঁর প্রাণে যা চাইল, মেয়েকে দিয়া আপন ঘরে 
চলিয়! গেল। রাজসভা৷ হইতে কন্যা অস্তঃপুরে রাণীর কোলে: 
যান, সেখানে মুনিপত্রী, ঝষিপত্রী, মুনিকন্যা, খষিকন্তা 
আসেন, মেয়ে-দেখেন, আশীর্বাদ করেন, চলিয়া যান। রাজ্যের 
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করে । আহা, রূপ কি বূপ- যেন ফোটাপন্মফুল, টাদের মত মুখ 
ama মত চোখ, ননীর মত শরীর! আহা! এখনই এত. 
রূপ :_বড় হইলে না জানি আরও কত সুন্দর হুইবে। মানুষের 
কি এত রূপ কখনও হয়? নিশ্চয়ই ইনি কোন দেব FT | 
न| হইলে যজ্ঞক্ষেত্রেই বাঁ পাওয়! যাইবে কেন? এত রূপের 
कथा যে শোনে সেই একবার দেখিতে আসে। একদল আসে 
একদল যায়, রাজবাড়ীর লোক আর ফুরায় नो | 
(i) 

उसके बाद प्रजा । दल-की-दळ प्रजाने आकर लड़की देखो ? 
जिसके मनने जो चाहा ( मनमें जो आया) लड़कीको देकर 
अपने घर चला AA | राजसमासे लड़की भोतर रानीकी गोदमें 
गई; वहाँ मुनियोंकी ख्रियाँ, ऋषियोंकी स्त्रियाँ, gf- 
wae, ऋषिकन्याएँ आई' | उन्होंने लड़की देखी, आशीर्वाद 
किया, चली गई । राज्यकी 'सेकड़ों स्त्रियां आई--लड़की 
देखी-रूपकी कितनी सुख्याति की। আহা! रूप कैसा रूप, 
मानों खिळा कमलका फूछ। चन्द्रमाके समान मुँह, कमलसी 
आँखें, मकक्‍्खन-सा शरीर। आहा ! अभी ही इतना रूप (है) बड़ी 
होने पर न जाने और भी कितनी सुन्द्र होगी AJAR 
इतना रूप क्या कमो होता ই? निश्चय ही यह. कोई देवकन्या . 
है, नहीं तो यज्ञ-क्षेत्रमें ही क्यों पाई जाती ? इतने रूपकी बात: 
जो सुनता था वही एकबार देखनेको आता था । एक दल आता. 
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টি িকিককিন ADP কিক কনার 
রি ৮০৯৫৭ পাত ৮৯০৮৮ vated 


था, एक दळ जाता था, राज-महदलके लोग कम লী 
होते थे। 


दसवाँ पाठ । 
শেষ রমা भग्रिग्रा--पकड़कर 
হইতে না হইতে- হব न होते হাঁটি হাটি__শ্বীই-আীই 
वलिग्रा--बास्ते, कारणसे পা शॉ--पैर पेर 
ब्रांथिटलन-- रखा शंप्टिड--चलता 
কেহ কেহ- RI कोई ছেলে মেয়েদের मश्डि--लड़के 
णांकित्डम-पुकारते थे लड़कियोंके साथ . 
ङमो छेछि-घिसकना घुटअन ८थर्नांग्र-खेलमें 
जांकुल--डँगली चलना যোগ दिटलन--साथ दिया | 

(se) 


এই উৎসব আমোদ শেষ হইতে al হইতেই আবার রাজ- 

কন্যার নামকরণ উৎসব আরম্ত হইল। লাঙ্গলের সীতিতে 

(ফালে) পাঁইয়াছেন বলিয়া কন্যার নাম রাখিলেন সীতা । 

জনকের কন্যা বলিয়া কেহ কেহ তীহাকে জানকী বলিয়া 

ডাকিতেন। সীতা দিন দিন বড় হইতে লাগিলেন। মা বাপের 
কোল ছাড়িয়া হামাগুড়ি দিলেন। হামাগুড়ি ছাড়িয়া भां বাপের 
আঙ্গুল ধরিয়া, হাটি হাঁটি, পা পা, করিতে করিতে হাঁটিতে 
শিথিলেন। ক্রমে ক্রমে পুরীর ছেলেমেয়েদের সহিত খেলায় 
যোগ দিলেন। 
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( १० ) 

यह उत्सव-आमोद्‌ समाप्त होते न होते ही फिर হাজ- 
कन्याके नामकरणका उत्सव आरम्भ हुआ। -हळके फालमें 
पाई थी इसलिये लड़कीका नाम wet सीता | जनककी. 
कन्या रहनेके कारण कोई कोई उनको जानकी कह कर 
पुकारता था । सीता दिनों दिन बड़ी होने लगीं । मा वापकी 
गोद्‌ छोड़कर, घुटनों चलने oat | घुटअन चलना छोड़कर, 
माँ बापकी उँगली पकड़ धीरे-धीरे पाँव-पाँव ( करते करते ) 
चलना सीखा। थोरे धीरे नगरके लड़के लड़कियोंके साथ 


RAR AN 


_ Saat भी योग देने लगीं | 
ग्यारहवाँ पाठ । 
-वदु-बहुत, बड़ा যাগ যজ্ঞ -होम-यज्ञ 
डिनि-वे (५न|-खेल 
नित्मदे- लेकर कॉककर्ष-काम-धन्धा 
কাছে_ঘাজ क्‌णदे-कितनाही, बहुत कुछ 
সন্ে-ল্ৰাত शौन--पाती थी 
কখনও-ন্ধলী | আদেশ-__ আছ 
লেখা পড়া -लिखना wn  প্রকার_ বহু 
मांश्मांव्रिक-संसारके कब्रिग्र-करके 
मकन--सभी 
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Da পপ পরি পাত সপ 
meses? 
~= 


(ss) 

রাজা আজকাল রাজকার্য্য বড় দেখেন না। তিনি মেয়ে 
নিয়েই VB) রাজ! সভায় যান, মেয়েও তীর সঙ্গে যাঁয়। 
যাগ যজ্ঞ করেন_মেয়ে তার কাছে বসে। তিনি কখনও মেয়ে 
নিয়ে খেলা করেন, কখনও মেয়েকে লেখা পড়া! শিখান। কখনও 
বা সাংসারিক कांजकर्णी দেখান_-কখনও বা! ধর্ম উপদেশ দেন। 
ঈশ্বরভক্তি ও সংযম শিক্ষার জন্য নান! প্রকারের ব্রত, নিয়ম 
পালনের ব্যবস্থ। করেন। সীতা আগ্রহের সহিত পিতার সকল 


আদেশ পালন করিয়া কতই যেন সুখ शॉन | 
( 


राजा आजकल राजके काम बहुत नहीं देखते थे। वह 
अपनी लड़कीको लेकर ही व्यस्त रहते थे। राजा सभा 
में जाते ( तो ) उनकी लड़की भी उनके साथ जाती थी। होम 
यज्ञ करते (तो )-छड़की उनके पास ही बेठती । वे कभी 
लड़कीके साथ खेलते, कभी लड़कीको लिखना-पढ़ना सिखाते | 
कभी संसारके काम-धन्धे दिखाते ओर कभी धर्मका उपदेश 
देते थे। sat भक्ति ओर संयम-शिक्षाके लिये कितनी 
সী तरहके aa, नियम पालन की व्यवस्था करते थे। सीता 
आग्रहसे पिताकी सभी নাহা पालन करके बहुत कुछ खुख 
"caret थी | 

बारहवाँ पाठ | 

ক্ষান্ত-_চ্যাল্ন, थका ९४टनन-_खुने 
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ढन-हुए. এ মনে প্রাণে জী प्राण लगाव 
যখনই_জমী ` | GRA 
তখনই-_লল্লী लका--लक्ष्य 
স্েহাপ্ন,ত- खे हरी তাহাদিগকে धब्रिश्रा- उन्हे 
डासांग्र-भाषामें बैठाकर 
এই-ন্থী face —fazar 
ब्रमवीतणव-रमणियोंको বায়না- হালা 
काड्नी-कहानी হইয়া পড়েন-_হী पड़ती थी 
द्[नन-कहते थे 

(১২) 


শুধু बड, নিয়ম পালনের ব্যবস্থা করিয়াই রাজধি ক্ষান্ত হন 
न| যখনই সময় পান তখনই স্সেহাপ্লত ভাষায় কন্যাকে সতী, 
সাবিত্রী, অরুন্ধতী, এই সব পুণ্যবতী আদর্শ সতী রমণীদের, 
কাহিনী বলেন। সীতা মনে প্রাণে সেই সব শোনেন এবং 
সেই সব দেবী চরিত্রের অনুকরণই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য বলিয়া 
স্থির করেন। 

আর শোনেন তপোবনের কথা । তপোবনের কথ! শুনিতে. 
সীতার বড়ই আগ্রহ। রাঁজসভায় মুনি aR আসিলে তীহাঁদিগকে 
ধরিয়া তপোঁবনের কথা শোনেন | সেখানে শুনিয়া তাঁর আশা. 
মিটে না। আবার বায়না করিয়া বাবার মুখে শুনিতে চাঁন। 


বাবার মুখে তপোবনের সেই পবিত্র মধুর কথা শুনিতে শুনিতে' 
বালিকা সীত| তন্ময় হইয়া পড়েন । i 
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কি ককিকিকিক ররর 


( १२ ) 

केवळ Aa, नियम पालनकी व्यवस्था करके ही राजर्षि 
शान्त नहीं होते थे, जभी समय पाते थे तभी Peat भाषामें 
लड़कीको सती, सावित्री, अरुन्धती, इन्हीं सब पुण्यवती आदशे 
सती रमणियोंकी कहानी कहते थे। सीता मन-प्राणसे 
वही सब खुनती थी ओर उन्हीं सत्र देवी-चरित्रोंका अनुकरण 
ही अपने जीवनका लक्ष्य बनाकर स्थिर करती थी | 

और सुनती थी तपोवनकी बातें। तपोवनकी बात सुननेमें 
सीताका बड़ा ही आग्रह (था )। राजसभामें सुनि-ऋषियोंके 
आनेपर, उन्हें बैठाकर तपोवनकी वात सुनती थीं। वह जुन 
कर उसका जी न भरता था। फिर बहाना करके पिताके मुंह 
से खुना चाहती थी । पिताके ga तपोचनकी पवित्र मीठी 
बातें खुनते-छुनते बालिका सीता तन्मय हो जातो थी। 


तेरहवाँ पाठ । 


৮০০ 
+ ३७/७०/७४६७ পাত ५७३९० ७००७-०७ 


शांज़िग।--छोड़कर (मथोटन--वहाँ 
थॉकिटिल--रहने ছাঁনাটির-__নশ্থ का 
পিছনে-_ দাত धव्रिश]--पकड़कर 
जांजि--फ़ूलका चंगेर আদর कद्रिएनन--प्यार किय़ा 
ऽतनन-चळती थी . ছুটান্বী . 
বসেন-__লীত थे क5-कोमल, कच्चे 
` शैत्िफ्न--पढ़ते थे ; 'পাঁতা--ঘন্বা | 
आँदि-पोथी . . -यांनिग्री--लाकर | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


११० बंगला हिन्दी शिक्षा । 
কত दोऽगरादिएनन-.खिखाया 
ততক্ষণ_ত্তননী देर কাছে पास 
विएशैस-ज़रूरी একটু_স্তুল্ত, थोड़ा 
कोट्छ-काममें 
(১৩) 


সীতা তীর বাবাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। ately 
ফুল তুলিতে যান-_সীতা৷ তাঁর পিছনে সাজি নিয়ে চলেন। জনক 
পূজা করিতে বসেন-সীতাও ফুল, দুর্ববা, চন্দন নিয়ে খেলার 
পূজায় বসিয়া যান। রাজধি শাস্ত্র পড়েন_সীতাঁও তীর পুথি 
খুলিয়া পড়িতে বসেন। জনক Ae না করিয়া জল খান না- 
সীতারও ততক্ষণ Gian রাজ! যখন বিশেষ কাজে ব্যস্ত 
থাকেন, সীতা কাছে থাকিতে পারেন न।। তখন সীতা বাগানে 
যান-_ সেখানে হরিণ ছানাটির গাল ধরিয়া একটু আদর করিলেন, 
ছুটি কচি পাতা আনিয়া তাকে খাওয়াইলেন। 

( १३ ) 

सीता अपने पिताको छोड़कर नहीं रह सकती. थी। 
राजषि फूल तोड़ने जाते थे-सीता उनके पोछे फूलकी 
चेगेर लेकर चछती थी। जनक पूजा करने बैठते थे, सीता 
भी फूल, gal, चन्दन लेकर खेलकी पूजापर बैठ जाती थी। 
राजषि शास्त्र पढ़ते थे--सीता भो उनकी पोथी खोलकर 
पढ़ने শীতবী eff) जनक बिना पूजन किये खाते नहीं थे । 
सीताका भी उतनी देर उपवास ( होता था )। राजा जब 


—— 
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किसी ज़रूरी कामें व्यस्त रहते थे, सोता पास नहीं रह: 
सकती थी । उस समय सीता बाग़में जाती-वहाँ हरिनके 
बच्चे का गाळ पकड़कर प्यार करतो, दो कोमल पत्ते 
उसको खिलाती थी। oe 
चोदहवाँ पाठ | 

८#थिट्छऊ-देखनेके लिये, किछूएउदे-किसीसे भी 

देखनेमें গুলিকে-( बहुबचन अर्थमें ) 
, চলিলেন-_ অন্ত, चलते थे দিগকে_ ৮ 
खमनि-यॉही, इसी तरह ছোলা-ভ্রনা 


পা পাশ ০ পাশা পাশা 


वांग्रना--ज़िद মিটেনা__লহ্াঁ मिटती थी 
गांव--जाऊँगा wise . 
গহনাগাটী-_াহুন कपड़े বলিয়া গেলে_ন্ধনু जानेपर 
थूनिग्र-खोलकर ' किब्रिङ-फिरनेमें 
বেশে ঈগল বাধা দেন_ললা किया, 
क्‌ऽ-कितना ही . गक, ` _ बाधा दिया 
হরিণশিশু छनिटक-हरिनके  शूगौ-खुशी 
ৃ बच्चोंको 

( 38 ) 


রাজধি জনক তপোবন দেখিতে চাঁহিলেন-সীত| অমনি 
বায়না ধরিলেন, “বাবা ! আমি যাব। যাব কি?” অমনি গহনা- 
গাঁটি খুলিয়া, খধিবাঁলিকার বেশে বাপের পিছনে উপস্থিত। 
বাপ কত বাঁধা দেন-_কিছুতেই শোনেন al! সীতা তপোবন 
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দেখিতে যাবেনই। জনক আর कि করেন নিয়েই চলিলেন। 
আহা, সীতা তপোবন দেখিয়াই কতই খুসী খধিবালিকাঁদের 
সঙ্গে খেল! করিয়া তাঁর আমোদ ধরে না হরিণশিশুগুলিকে 
দু'গাঁছি কচি কচি ঘাস, পাখীগুলিকে ছোলা, খবিবালক-বাঁলিকা- 
দিগকে ফল মূল খাওয়াইয়! যে তাঁর আশী মিটে Al | তপোবনই 
যেন তীর সুখের জায়গ৷। সেখানে গেলে তাঁর আর রাজবাড়ী 
আসিতে ইচ্ছা করে न'। জনক এক দিনের কথা বলিয়া গেলে 
সীতার জন্য তিন দিনেও ফিরিতে পারেন না। 
( १४ ) 

_ राजर्षि जनक तपोवन देखने चळे--सीताने योंही जिद्द 
पकड़ लो “पिता! मैं adit, ad দলা ?৮ उसी समय 
गहने कपडे खोळ कर, ऋषि-बालिकाके वेशमें पिताके पीछे 
खड़ी हो wei. faa कितना ही मना किया-छुछ 
भी न gary खोता तपोबन देखने जायगी ही। जनक 
अब क्या करले चले | अहा ! सीता तपोवन देखकर कितनी 
खुश (हुई)। ऋषि-बाछिकाओंके साथ खेल करके उसका जी 
नहीं भरता at) हरिनके बच्चोंकी दो-दो লল-নল घास, 
पक्षियोंको चना ओर बालक बालिकाओंको फळ-मूल खिला 
कर भी saat जो न भरता था। तपोवन ही मानों saa 
gant जगह (थी)। वहाँ जानेपर sa फिर राजमहल आते 
की इच्छा न होतो थी। जनक . एक दिनकी . बात कह 
जानेपर सीताके कारण तीन दिनमें भी नहीं फिर सकते थे 1. 
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पन्द्रहवाँ WS | 
পাঁইবার--ঘানন্ক ` ` ८क७-कोई भी 
+व्र~बाद्‌ काटक--किसको ._ 
EE (कॅनिश्री-छोडंकर, फॅकफर 

- বীখেন_ বা, रखा था : ছায়ায়_ন্তামামী, साथमें 
বড়টির_ agtn আবদার-জিই- 
ছোটটির-ন্তীহ্রীন্ধা छांव-प्रेम 
(১৫) 


সীতাকে পাঁইবার পর রাণীর একটি মেয়ে হয়, তীহার নাম 
রাখেন উর্মিলা । কুশধ্বজ নামে জনকের এক ভাই ছিলেন, 
তারও দুইটি মেয়ে__বড়টির নাম गावी, ছোটটির নাম শ্রুত- 
কীত্তি। তারাও সীতার সঙ্গে জনকের স্েহের STA সীতার 
সঙ্গে তাদের বড়ই ভাব। কেও কাকে ফেলিয়া থাকিতে পারেন 
ना । সীতার ছায়ায় থাকিয়। তারাও সীতার মত হইয়া উঠিলেন। . 

সীতার শিশুকাল গিয়াছে, বাল্যকালও' যায় যায়। তার 
শরীরের কান্তি দিন দিন বাঁড়িতে লাগিল। এখন আর সে 
চ্চলতী নাই, সে আবদার নাই, সে বায়ন! নাই। মধুর লজ্জা 


আসিয়া যেন সব দুর.করিয়া দিল। 
( १५ ) 


सीताको -पाने वाद रानीके एक लड़की हुई, उसका 

नाम रखा  उर्म्मिळा । . कुशध्वज नामके जनकके एक भाई ये, 

'उनके भी दो कन्याएँ ( थीं )--बड़ीका नाम माएडवी, DAF 
৫ 
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পান্নার পা পপি পর SILLS SFr. 


नाम श्रुतकीत्ति (था) । वे भी सीताके साथ जनकके स्नेहकी 
भागिनी (খাঁ), सीताके साथ उनका बड़ाही प्रेम था। कोई 
किसीको छोड़कर नहीं रह सकती थीं। सीताकी छायामें 
रहकर वे भी सीताकी भाँति हो गई'। 

सीताका बचपन गया है, लड़कपन भी जानेपर है | 
उसके शरीरकी कान्ति दिनों-दिन बढ़ने लगी। अब और वह 
चञ्चलता नहीं है, वह fag नहीं ই, वह बहाना नहीं है। मधुर 
लञ्जाने आकर मानों सत्र दूर कर दिया | 


सोलहवाँ पाठ | 


- প্রাণপণে प्राणभरके মুহুর্ত 8-मुहत्तभर भी 
(वॉनदिशेएक-बहिनोंको পাঁড়াপড়সীরা-__জভীজ্বী- 
डांनवांत्मन-प्यार करतो थीं पड़ोसी सब 


जनशंत्रिबतन--अपने पराये पर fafaa शॉटक-घेरे रहती थी 
छांवम|-चिन्ता, विचार काँब्र3- किसीका भी 


छांटवन-विचारे চোখে-_ आँखमें 

সখীরা_ জী सब ` लूप्िग्री-लोटकर 

शांछिग्रां-छोड़कर রাজধির__হালান্ধা 
( ১৬) 


সীতা এখন প্রাণপণে মা বাপের সেবা শুশ্রযা করেন, বোন্‌- 
দিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন, দাসদাসীদিগকে ন্রেহ, জন 
পরিজনে দয়া করেন। জীতা যেন সকলের স্থখ ছুঃখেব ভাবন! 
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~ sv 
ররারার বব 


ভাবেন। সখীরা সীতাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তও থাকিতে পারেন 
न।। পাঁড়াপড়সীরা সর্বদা তাকে ঘিরিয়া থাকে । পশুপক্ষী- 
দের পর্যন্ত সীতাই সব। সীতা যাকে পান, তাঁকেই প্রাণ দিয়! 
CHE করেন, यङ्ग করেন, আদর করেন। কারও कके দেখিলে৷ 
সাতার চোখে জল ধরে না, সীতার আকুলতার সীমা থাকে T- 
সীতার ব্যবহার দেখিয়া জনক ভীবেন_-এ কি? এ কি আমার 
गौडं ? এ তো দেবী! তার শরীরে দেবতার মত জ্যোতিঃ, 
হৃদয়ে দেব ভাব। যে দেখে সেই যেন চরণে লুটিয়া পড়িতে 
চায়। আনন্দে রাজধির প্রাণ মন ভরিয়া উঠে। 
( ९२६ ) 

सीता इस समय जी भरके मा-बापकी सेवा-शुश्रूवा करती: 
थीं, बहिनोंको जीसे प्यार करती थी, नौकर मज्ञदूरिनों पर 
स्नेह, अपने-पराये पर द्या करती थी । सीता मानों सबके. 
सुख-दुःलकी चिन्ता करती খী। सखियाँ खोताको छोड़कर, 
एक क्षण भी नहीं रह सकती थीं, पड़ोसिनें सदा उसको घेरे 
रहती थीं। पशु-पक्षियों तक को सीता ही सब कुछ थी | 
सीता जिसको पाती थी, उसको ही জী भरके प्यार करती थी, 
gat करती थी, आद्र करती थी । किसीका भी कष्ट देखनेसे 
सीताकी आँखोंका पानी नहीं रुकता था, खीताकी व्याकुळता 
की सीमा नहीं रहती थी। सीताका व्यवहार देखकर जनकः 
बिचारते ये -यह sar? यह क्या मेरो सीता (ই)? यह तो देती 
(हे) | इसके शरीर पर देवताओंकी भाँति ज्योति (है) । हृदयमें देव. 
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~~ ~ ASS 


सांच ( है), जो देखता (ই), वहो मानों पैरॉपर लोर पड़ना 
चाहता है। आनन्दले रांजषिका प्राण-मन भर उठता (है) | 


| सत्रहवाँ पाठ .। 
ছড়াইয়৷ পড়িল_ন্তা गई দেই 


পথে- নাছ বর ন্বহ 

হাঁটে गाटठ-हाटंबाटमें कांटक--किसको 
জাগিয়া ७0ल--जांग उडी -८य-जो 

शेदिवांब्र- पानेके রত্ব্টী-অহ ta 

ভাট- শ্লাহ . कृव्रि--करे 
ভাঁঙ্গিল_হুহা এইরূপ- तरहको 
fear ধনুতে__ agai 

“কার _ন্বিজব্ধা feai—ata 
keta  . পরাইয়!-ঘন্ধিনাল্দহ 

l (১৭) 


সীতার অসামান্য রূপ, অসামান্য গুণ; এই রূপ-গুণের 
'কথ| জগতে ছড়াইয়! পড়িল।' যে রাঁজ্যেই যাও সীতার রূগ- 
গুণের কথা 1 পথে দু'জনে কথা বলিতেছে- সীতার রূপ-গুণের 
কথা। 'রাজদরবারে রাজায় 'রাজায়, হাটে মাঠে, প্রজায় 
প্রজীয়, ঘরে ঘরে, कि রাণী, কি গৃহস্থ, কি ভিখারিণী, .সকলেই 
'বলে--সেই সীতার রূপ-গুণের কথা | 

এই অসাধারণ कशे লাভের আশা, সকল দেশের ATE 


/ 
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কির 


PPL PLL এপি সস পতল 


পুলের প্রাণেই জাগিয়া উিল। সকলেই সীতাকে. পাইবার 
জন্য জনকের নিকট ভাট পাঠাইতে লাগিলেন। কোন কোন: 
দুষ্ট রাজ! বলপূর্ববক সীতা! লাভের ভয়ও দেখাইলেন । alate 
ভনকের চমক ভাঙ্গিল। ण 

“এমন সোণার চাঁদ. মেয়ে। काटक, দিব? কে এর যথার্থ 
আদর করিতে পারিবে? কে এই wea মূল্য বুঝিবে ? 
সীতাঁকে ছাড়িয়া! আমিই वा. কেমন: করিয়। থাকিব १” এই, 
রূপ চিন্তা তাঁর মনে আসিল। কিন্তু চিন্তা করিয়া कि. 
হইবে ?_মেয়ের তো বিয়ে দিতেই হইবে। এখন 
কার কাছে দেই? কে উপযুক্ত. বর? কাকে দিলে 
মেয়ে সুখে থাকিবে ? ` যে রত্রের জন্য পৃথিবী লালায়িত, কার 
এমন वन আছে যে নিজবলে agit রক্ষা! করিতে পারিবে? 
সেই বলের পরীক্ষাই বা কেমন করিয়া, করি ?”” এরূপ চিন্তা 
করিতে করিতে হরধনুর কথা তীর মনে পড়িল। এ পর্য্যন্ত কেহ 
সে ধনুকে ছিলা দিতে পারেন নাই । তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন_- 
“যিনি হুরধনুতে ছিল! পরাইয়৷ ভাঙ্গিতে পারিবেন, আমি 
তীহাকেই এই কন্যারত্র हन করিব ৷? 

| ( ११ ) 

सीताका- असामान्य रूप, असाधारण गुण. (हे) ; इस ST- 
शुणकी. बातें जगतमें छा. गई । जिस राज्यमें जाओ 
सीताके रूप-गुणकी-बातें (है) । राहमें दो मचुष्य बातें करते 
हैं-सीताके रूप-गुणकी बातें (हैं)। राजदरबारमें, राजा 
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AAI 


SNP 


राजामें, हांटबाटमें, प्रजञा-प्रजामें, ACA, क्या रानी, क्या 
गृहस्थ, var मिखारिनी, सभी कहते हैँ-वददी सीताके 
रूप-गुणकी बातें | 

इस असाधारण फन्यारत्नके मिळनेकी आशा, सब देशोंके 
राजकुमारोंके मनमें जाग उठी। सभी सीताको पानेके लिये 
जनकके पास भाट भेजने at) फिसी-किसी दुष्ट राजाने 
बलपूर्वक सीतालाभका भय भी दिखाया। হানি जनककी 
जींद zat | 

‘eat सोनेकी चाँद्खी लड़की किसको gar? कोन 
इसका यथार्थं आद्र कर सकेगा? कोन इस रल्लका मूल्य 
amin? सीताको छोड़कर में ही किस तरह रह 
agm ? यही चिन्ता उनके मनमें उठो । परन्तु चिन्ता करके 
क्या होगा?-“लड़की तो ब्याहनी ही होगी। अब 
किसको 2°? कोन उपयुक्त घर (है)? किसे देने 
से लडकी gel होगी ? जिस रत्नफे लिये पृथिवो लालायित 
है, किसका ऐसा बल है जो अपने awa ( उस ) रत्नको रक्षा 
कर सकेगा? उस बलकी परीक्षा ही किस तरह करे!” 
इसी तरहकी चिन्ता फरते-करते हरके धनुषको बात 
उनके मनमें आई। अबतक कोई भी उल agai ata 
न चढ़ा सका। उन्होंने प्रतिज्ञा की--“जो हर्के धनुषमें 
चाँप चढ़ाकर तोड़ सके गे, में उन्दीको यह कन्यारत्न दान 
करू गा | 
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अठारहवाँ पाठ | 


পণ_ সঙ যাইয়া-_ আন্‌ 
সব (5एय्र--सबसे রব পড়িয়া গেল_ছুম मच गई 
হরধনু--দ্হব্জা धनुष 
ভাঁজা-__লীভুলা 
(১৮) 


যেমন অপরূপ মেয়ে, পৃথিবীর সার রত্ব সীতা-_-তেমন 
তীর বিবাহের পণও হুইল সব চেয়ে কঠিন কাঁজ__হরধনু 
ভাঙ্গী। = , 

জনকরাজাঁর প্রতিজ্ঞার কথা রাজ্যে রাজ্যে ঘোষিত হইল | 
ধারা ভাট পাঠাইয়াঁছিলেন, তারা নিরাশ হইলেন। বীর বলিয়া: 
যাঁদের গৌরব আছে, Stal আনন্দিত হইলেন। 

কার আগে কে ধনুক ধরিবে, কে আগে যাইয়! সীতা লাভ 
করিবে_-এই জন্য সকল রাজ্যেই সাজ সাঁজ রব পড়িয়া গেল। 

( १८ ) 

जैली आशचर्य्यमयी लड़की, पृथिवीकी सार रल सीता (ই) 
चैसा ही उसके विवाहका प्रण भी हुआ सबसे . कठिन काम-- 
हरका धनुष तोड़ना | 

जनकराजाके प्रतिज्ञाकी बात राज्य-राज्यमें घोषित हुई। 
जिन्होंने भाट भेजे थे वे निराश हुए। बोर रहनेके कारण 
जिनका गौरव है, वे आनन्दित हुए | 

किसके पहिले कौत धनुष उठयेगा, कोन आगे जाकर 
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सीता-छाभ फरेगा--इसके लिये सभी राज्योंमें तय्यारियोंकी 
ঘুম मच गई | i 
उन्नीसवाँ पाठ | 


এ शर्व-अवतक (कछव|- कोई भो. 
यड--जितने কাজেই-__ভাআাহ हो 
হাঁতী-হাধ্ী একে जटक--एक-एक करके 
সিপাই_জিঘানী Steg- शान-शोक़त 


मांडी - हथियारबन्द सिपाही, আসাই-জালা ही | 
पहरेदार गशंजांवनांग्र-बड़ी चिन्तामें 
(नाक-नकव्र-मच्ुष्य-फोज এত সাধের-_হবলী प्यारी 


थनूकधनुष এনে मांडला दो 
Prana প্রভু ইং 
( >) ) 


দলে দলে যত রাজ! রাজপুত্র সব আসিল। সঙ্গে হাতী, 
যোড়া, সিপাই-সান্ত্রী, লোক-লক্কর যে কত, তার সংখ্যা নাই। 
aia আগে কে ধনুক ধরিবে তা নিয়ে বিবাদ। কোন রাজ! 
ধনুক দেখিয়াই পিট্টান্‌, কেহব| তুলিতে চেষ্টা করিলেন, 
কেহবা তুলিলেন, কিন্তু ছিলা দিতে কেহই পাঁরিলেন ना- डांब 
ऊ দুরের কথা। কাজেই একে একে সব চলিয়া গেলেন। 
সীতার আর বিবাহ হইল না।. কেহ কেহ উর্মিলা, ated 
অন্তকীর্ডিকে বিবাহ করিতে চাহিলেন; কিন্তু সীতার বিবাহ 
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मां হইলে তাঁহাদের বিয়ে কিরূপে হয়? রাজপুজ্রদের কেবল 
জাঁকজমক করিয়া আসাই সার হইল। 

রাজষি জনক মহাভাবনার মধ্যে পড়িলেন-_-আঁমার এত 
সাধের মেয়ে, তার বিয়ে হইবে না ? আমি কেন এমন প্রতিজ্ঞ 
করিলাম। আমার দৌষেই © এমন হইল।-_রাঁজা৷ নিজেকে 
নিজে কত নিন্দা করেন। যোড়হাঁতে সজলনয়নে ভগবানকে 
ডাকেন, আর বলেন, “প্রভু! সীতার বর কোথায়? এনে দাও 
প্রভু |” 

( १६ ) 

दुल-के-द्छ जितने राजा, राजपुत्र (थे) सब आये | साथमें 
हाथी, घोड़ा, सिपाही-पहरेदार, मनुष्य फौज कितनी (थी), 
उसकी संख्या नहीं (है)। किसके पहिळे कोन धनुष उठायेगा 
अब इसीफा झगड़ा (है)। कोई राजा धनुष देखकर ही भागे, 
किसीने उठानेको चेष्टा की, किसीने उठाया, परन्तु कोई भी चाँप 
न चढ़ा सका-तोड़ना तो दूरकी बात (है) | लाचार हो एक-एक 
करके सब चळे गये। सीताका ब्याह नहीं हुआ। किसी 
किसीने उर्म्मिला, माण्डवी, श्रतकोत्तिसे ब्याह करना चाहा, 
परन्तु. सीताका ब्याह बिना हुए, उनका ब्याह केसे हो ? 
राजपुत्रोंका केवळ शान-शोक़तसे आना भर হী हुआ | 

राजर्षि .जनक बड़ी चिन्तामें पड़े मेरो इतनी प्यारी 
लड़की, उसका sale न होगा १ मेंने क्यों ऐसी प्रतिज्ञा को । 
मेरे दोषसे ही. तो ऐसा हुआ - राजा आप अपनी कितनी 
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corso শর পণ শপপপ 


निन्दा करते थे। हाथ जोडुकर में आँसू भरे र 
इश्वरको पुकारते और कहते थे-“प्रमो |! सीताका वर कहा 
(है) १ ळा दो प्रभु! 


बोसवॉ पाठ | 


ঠাঁটট_প্তষ্ঠা वल-कहो 
जदे-सखी উহা 
कशॉटल-भाग्यमें अहे -भाग्य, कर्म 


खुवा = जुटनेका, मिळनेका ফিরিয়া গেলেন -Aa गये 
যা হয়_জী दो, जो जी चाहे 

| ( २० ) 

সীতার মনে কোন চাঞ্চল্য নাই।. কত রাজ! আসিলেন, 
রাজপুজ আমিলেন, ধনুকে ছিলা পরাইতে না পারিয় ফিরিয়া 
গেলেন। কাহারও কথাই সীতার মনে উঠিল al Ba 
উঠিলে কি? তবু Sted বিপদ উপস্থিত--সখীদের কীছে 
তার থাকিবার উপায় নাই। Stal তাঁকে কত SGI করে। এক 
এক রাজা আসে, আঁর অমনি “সই, তোর “বর এলো ‘বর এলো” 
বলিয়। অস্থির করে। যেই চলিয়া যায় অমনি--“সই, তোর 
কপালে বিয়ে নাই” বলিয়। দুঃখ করিতে থাকে | 

ইহাতে সীতার মনে কৌন উদ্বেগ নাঁই। “সীতা বলেন, 
“ভগবান যাঁকে নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি আঁসিলে অবশ্য পণ 
বক্ষ হইবে। তার ইচ্ছা al হইলে, তোরা যাকে ইচ্ছা ধরিয়া 
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দিলে ত হুইবে না।” সখীরা বলে--“তোমার বাবার যেমন 
স্থষ্টিছাড়া পণ তাতে বমরাজ ভিন্ন অন্যবর জুটিবার উপায় नांदे i” 

সীতা বলেন “বাবা আমার Stay জন্যই পণ করিয়াছেন। 
(তোমরা আমাকে যা হয় বল-_বাবার কথা কেন ?--মা-বাপ যা 
করেন, সন্তানের মঙ্গলের জন্যই করেন। তাতে বদি সন্তান 
দুঃখ পায়, Gal তার অদৃষ্টের कल | 

( २० ) 

सीताके मनमें कोई चाऱल्य नहीं है। कितने राजा आये, 
राजकुमार आये, धनुष पर चाँप न चढ़ा. सकनेके कारण लोट 
mı किसीकी बात भी सीताके aad न उठी। उसके 
'नहीं उठनेसे क्‍या ( हुआ)? तब भो उनकी विपद उपस्थित 
( है )--सखियोंके पास अब उनके रहनेका उपाय नहीं ( है )। 
वे सब उनसे कितना ser करती (हैं )। एक-एक राजा 
आता है, इस तरह “घखी | तेरा वर आया” “वर आया” 
कहकर तङ्क करती हैं। ज्योंदी ( वह ) चला जाता है त्याही 
“सखी, तेरे भाग्यमें विवाह नहीं है” कहकर दुःख करती R | 

इससे alata मनमें कोई saa नहीं (है) । सीता कहता 
Sanaa जिसको লিল হা किया हैं, उनके आनेपर अवश्य 
Swat रक्षा होगी | उनकी इच्छा न होनेपर, तुम सब जिसको 
चाहो ( उसको ) देनेसे तो न होगा।” सखी कहती हैं-- 
“तुम्हारे पिताकी जैसी दुनियासे बाहर प्रतिज्ञा है, उससे यमराज” 
भिन्न दूसरा वर मिलनेका उपाय नहीं है 1” 
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RRR ক কক 


সা তালা পা 


सीता कहती थी-- «पिताने मेरे भळेके लिये ही प्रण किया 
हे । तुम सब मुर्भे जो আছা कहो-पिताकी बात क्‍यों ( कहती 
हो)? मा बाप जो करते है, सन्तानके agen लिये ही करते हे । 
उससे यदि सन्तान दुःख पावे (तो) वह उसके भाग्यका फल है।” 


इक्कीसवाँ पाठ | 


शंका४--बहुत बड़ा 
বাড়ী- मकान 
(डांब्र--फाटक 
कोककाट्वी-कारीगरीके - 
कामसे 
খচিত-__অলা हुआ 
5७फए।-चोड़ा 
পাশে__আীবর্মী ` 
विकांलट्वना--तीसरेपहर 
एंफ़िग्रा-उड़कर . 
বেড়াইতেছে__মুলবী ই 


বাতাস- হুসা 
ছুপি एनि--छुपचाप 
পালাইতেছে-ক্লামাবী ই 
ডুবিতেছে-_ভুন্মলী है 
উঠিতেছে_ তরী ই 

उतरातो है 
ঢেউয়ে caai, 

ढेहुओंपर' 

१ए।-वनाया हुआ, गढाहुआ 
তাঁড়| খাঁইয়!--শন্ধা खाकर 
রাজা_খ্যীলা | 


(২১) 
রাজধি জনকের প্রকাণ্ড বাড়ী। সম্মুখের তোরণটি বেশ: 


gaal নানা কারুকার্হ্যে খচিত। তোরণের বাহিরে চওড়া 
রাস্তা । - রাস্তার ছুই পাশে সুন্দর ফুলের বাঁগান। বিকাল 
বেল! বাগানে নানাবিধ ফুল ফুটিতেছে; অলিগণ ফুলের মধু 
পাইবার জন্য গুন্‌ গুন্‌.করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। বাতাস 
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কুলের মধু চুরি করিয়া, চুপি চুপি পাঁলাইতেছিল, পশ্চিম দিকে 
রাঙ্গা রবির তাড়া খাইয়া যেন নদীর জলে পড়িয়া গেল। জলের 
. উপর দিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে_:একবাঁর ডুবিতেছে আবার 
উঠিতেছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে এক রবি যেন শত রবি হইয়| তার 
পিছনে পিছনে ছুটিতেছে। 
তোরণটি বেশী উচ্চ নয়। তার সামনে ফুলের বাগান। 
কাতারে কাতারে ফুলের গাছ। গাছে গাছে ফুল আর ফুলের 
কলি-_কোনটি ফুটিয়াছে, কোনটি ফোঁটা ফোটা হইয়াছে । এই 
খানি সীতার আপন হাতে গড়া ফুলবন। Aia ধূসর আঁধার 
'আসিবার আগেই রোজ সীতা ফুলবনে দেবীর মত বৌন্দিগকে 
সাথে লইয়া গাছে গাছে জল দিতে আসেন। আজও আসিয়া- 
(एन জল দেওয়া শেষ হইয়াছে । সীতার হাতের জল পাইয়া 
গাছগুলি যেন আনন্দে হাসিয়া উঠিয়াছে। 


( २१ ) 

राजषि .जनकका मकान बहुत बड़ा (है )। सामनेका 
'फाटक बहुत खुन्दर (ই ) । बहुतसे कारीगरीके कामसे खचा 
हुआ (है )। फाटकके बाहर আভা रास्ता: (है)। रास्तेके 
दोनों तरफ़ सुन्दर Heat वागा (है)। ` तीसरे पहरको az 
बहुत तरहके फूल faza हैं; भौरे फूलोंका ag पीनेके 
लिये गुन-गुन. करके उडते फिरते हैं। हवा फूलोंका मधु 
चोरी करके चुपचाप भागती थी, ( परन्तु ) पश्‍चिम ओर 
रंगीन सूर्य्यका धक्का : खाक्रर मानों नदीके awa गिर पड़ी । 
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পপ পে SN পাপা 
~~ 
sero 


नीके ऊपरसे दोड़ती-दौड़वी- एकबार डूवती है, फिर उत्त- 
राती है। gegn एक रवि मानों सो रवि होकर उसके 
-पीछे दौड़ते हैं | 

ह बहुत ऊँचा नहीं (है)। उसके सामने ही फूल- 
बाग (है) । wand फूलके पेड़ (ই), पेड़-पेड़में फू और फूल 
की कळी--कोई खिली ই ओर कोई खिलनेवाली है। यह 
सीताका अपने हाथका बनाया हुआ फूलवन है। सन्ध्याका 
qart aac आनेके पहिलेही रोज़ .सीता फूलबनमें देवीकी 
মানি बहिनोंकों साथ लेकर पेड़-पेड़में जल देने आती हैं। 
आज्ञ भी आई है। पानी देना समाप्त हो गया है। सीताके 
हाथका जल पाकर पेड़ मानों आनन्दसे हँस उठे हैं | 


सावित्री । 
बाईसवाँ पाठ । 


ঘুরে ঘুরে घूम-घूमकर खाए-आड, अन्तराल 
দেখাতে_হিজ্রাল পাঁছে_ पीछे 

লাগিলেন_ল্তনী হারাতে इग्र-खोना पड़ता है 
fra एक प्रकारकी चिड़िया पिटक--तरफ़ 

ময়ুর_মাহ এক पृश्िटड--टकटकी बाँधकर 
নাচছে नावता है চেয়ে जांटश्न-देख रही है. 
আলো বীঞ্গালী হাঁওয়ায়_ছুলার্ 


দেখ্ছতো-ই্জনী at না? Aeara 
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= NIP 


আজ ও-কি দেখ্বেন_আজ नटए-हिळता है 
| चह क्या देखेंगी वूक्-कलेजा 
কেঁপে উঠে ন্ডাঁথ उठता है इिनित्य-छीनकर 


'छक्एनां-सूखा हुआ निएङ-छेजानेके लिये 
ঝরে शटछ-भंड़कर गिरता है আস্চে__লাবা है 
সাবিত্রী । 
(-२२ ) 


এ দিক ও দিক ঘুরে’ ঘুরে সত্যবান সাবিত্রীকে বনের শৌভা' 
५ দেখা'তে লাগুলেন। এ দেখ, এ ফিঙ্গে উড়ছে, অশোক ডালে' 
ময়ূর নাচ্ছে,_-ও সাবিত্রী, দেখছ তো ?_-সাঁবিত্রী আজ ও कि. 
দেখবেন! চোখের আড় করলে পাছে হারাতে হয়, এই ভয়ে' 
তিনি স্বামীর মুখের দিকে একদৃ্টিতে চেয়ে আছেন। হাওয়ায়: 
গাছের পাঁতা নড়ে,_সাবিত্রীর বুক কেঁপে উঠে! SATA পাতা, 
ঝরে পড়ে-_সাঁবিত্রী ভাবেন, এ বুঝি কে সত্যবাঁনকে ছিনিয়ে; 
নিতে আস্ছে ! 
(करर) 
इधर-उधर घूम-घूम कर सत्यवान सावित्रीको बनकी 
शोभा दिखाने लगे । यह देखो, यह फिङ्गा उड़ता हैं, अशोककी 
डालपर मोर नाचता है--ऐ सावित्री, देखती हो तो १-- 
सावित्री आज वह कया देखेंगी | ऑखको ओट करनेपर खोना 
पड़ेगा, इसी waa वह स्वामीके सुंहकी ओर पकदृष्टिसे 
देख रही है। ma -पेड़का पत्ता हिला,--खावित्रीका 
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NANA 


कलेजा काप उठा । 


बँगला-हिन्दो-शिक्षा । 


টিকিকিক ক I IANA PP ge 


Siege a नेसे 
सूखा पत्ता झड़कर गिरनेसे--सावित्री 


यह समझकर कि कोई सत्यवानको ভাল लेनेके लिये आता है 


‘चिन्तित हुई | 


तेइसवाँ पाठ | 


হাথ- ছা 
'আপন-_অঘলা 
চেপে HHA AAT धरती ই 
ভয় ভয় কর্চে_্তহ मालूम 
होता है 
কাঠ engt 
কেটে জ্বাহন্ধহ 
कन--चलो 
काँगरड--काटनेके लिये 
AASB, चढ़े 
তলায়_লীন্র 
ioaad होकर 
পানে আীহ 
রইলেন__বহ্থী 
হয়েছে_স্তুলা ই 


নেমে এস- ভুল आओ 
ফুরিয়ে (भन-बीत गया 
আঁধার রিতা 
খগ্ডান गांश--काटी जाय 
qaia 
मांथोंब्र-माथेकी 
मांकू१--भयानक जोरकी, 
` कष्टकर 
इऐकार-छटफर 
ঢলে शएटनन-ढळक पड़े 
দেহ- হাৰীৰ 
कनि-काळा 


ड्रम গেছে_ হী गया है 


মুখ দিয়ে-স্ত हसे ` 
ফেনা উঠছেন निकलता ই 


,ডেকে (एएक्‌- पुकार' पुकार कर আঁখির शाड।-आँखको पलक 
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PPP ALL, 


( २७ ) 

অমনি তিনি দ্বিগুণ জোরে স্বামীর হাত আপন হাতে চেপে 
ধরেন। সাবিত্রী বল্লেন__আমার কেমন ভয় ভয় করচে 
তুমি শীঘ্র কাঠ কেটে ঘরে চল। সত্যবান আর দেরি না ক'রে 
কাঠ কাটতে গাছের উপর উঠলেন। গাছের তলায় দাড়িয়ে 
সাবিত্রী স্বামীর মুখের পানে চেয়ে রইলেন। «কাটা ডালের 
স্তুপ হয়েছে, কাঠের বোঝা ভারি হয়েছে_এখন নেমে এস |” 
সাবিত্রী গাছের তল! থেকে ডেকে ডেকে বল্‌্ছেন--নেমে এস, 
এখন নেমে এস ! বেলা যে ফুরিয়ে গেল, বনের পথ জীধার 
হ'ল-__এখন নেমে এস! 

সত্যবান গাছের উপর থেকে এক-পা দু-প! করে নীচে নেমে 
আস্চেন, এমন সময়__বিধির লিপি ना খণ্ডান যায়-_দারুণ 
মাথার ব্যথায় ছট্ফট্‌ ক'রে তিনি গাছের তলায় ঢ'লে পড়লেন । 
. সাঁবিত্রী ছুটে’ এসে দেখেন_-স্বামীর দেহ কালি হ'য়ে গেছে, 
মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে, আঁখির পাতা! নড়ে না-_হায় হায়, এ 
কি হুল! 


৯৯৯৯ পাপ 


( २९३ ) 
यह विचार कर : उलने दूने जोरसे स्वामीका हाथ अपने 
हाथमें चाँपकर पकड़ लिया। सावित्रीने कहा--“सुझे कैसा 
भय मालूम होता है, तुम जल्दी लकड़ी काटकर घर चलो | 
सत्यवान और देर न करके लकड़ी. काटनेके लिये पेड़पर चढे | 
पेड़के नीचे खड़ी होकर सावित्री खामीके Tent ओर 
६ 
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উদ, টা हुई डाळका ढेर होगया है, फाठका 
बोभा भारी होगया है--अब उतर आओ !” सावित्री पेड़के 
MII पुकार-पुकारकर कहती है उतर आओ, अब उतर 
आओ ! समय होगया, बनकी राह wat हुई, अब उतर 
99 
= e Reh ऊपरसे एक तेर दो पैर, करके नीचे उतर आते 
हैं, ऐसे ही समय--भाग्यका लिखा हुआ नहीं टाळा जाता-- 
आये भयानक दर्दसे छटपटाकर वह पेड़के नीचे हलक पड़े । 
सावित्रीने दौड़कर देखा--खामीका शरीर काळा हो गया है, 
मुहँसे फॅन निकल रहा है, आँखकी पलक नहीं हिलती-हाय, 
हाय, यह क्या FAT | 
चोबीसवाँ पाठ । 


INDY SPP 


এক वांट््र-एक ओर qag aang 
mA . দুলচে-_ভীন্তনা है 

কোণের वधू-दुलहिन খসে wefan पड़ा है 
क्न|--अकेली ` ছুপুর- ঘন: 

CECE HEAT কেটে গেল-__জ্বহ বাই 
কানী_ হালা . সাড়া-হাচ্ছ 

एथ एल- उथलकर শৃক্ত--জ্বন্তা 

বুক ARN NRU . ₹'ट्य-होकर 
(भेग्रन-सियार . . आंटल-बचाये 


ডাকচে-ঘুজ্জাংলা है, बोलता है 
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( 3s ) 

এক ধারে কাঠের বোঝা, এক ধারে স্বামীর দেহ__-কোণের 
বধূ সাবিত্রী এই আঁধার বনে এক্লা এখন কি কর্বেন! বুক 
ফেটে তীর কানা Gara উঠ্‌ল_জোর করে, তিনি বুক চেপে' 
স্বামীর দেহ কোলে তুলে’ বনে ভিতর ব’সে রইলেন। 

আধার পক্ষের আঁধার রাত। sage আঁধারের মাঝে 
শেয়াল ডাক্‌চে, বাদুড় দুল্‌চে, গাছের “tel খসে পড়৮-- 
সাবিত্রী স্বামীর দেহ বুকে চেপে স্বামীর qf ধ্যান FALDA ৷ 
দেখতে দেখতে দুপুর রাত কেটে গেল, তবু তৌ তার সাড়া 
নেই_কাঠের মৃত শক্ত হ’য়ে সাবিত্রী স্বামীর দেহ আগলে 
রইলেন। 


( २४ ) 
एक ओर काठका बोझा, एक ओर स्वामीका शारीर 


दुलहिन सावित्री इस ga? बनमें अकेली इस समय क्या 


करेंगी! Saat फटकर उनको হতাই आई, ज़ोर करके, 
कलेजा दबाकर, वह खामीके शरोरको गोदमें उठा कर অল 
बैठी रहीं | 

अभेरपक्षकी अँधेरी रात (है) घनघोर अन्धकारमें सियार 
बोलता है, चंमगादड़ डोलता है, पेड़का पत्ता faan पड़ता 
है--सावित्री खामीका ,शरीर कलेजेसे दबाकर MART 
मूर्तिका ध्यान करती a, देखते-देखते दोपहर. रात्रि बोतः 
गई, तब भी तो उनका शब्द नहीं-( खुन पड़ा है ) 
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काठकी भाँति कठोर होकर सावित्री खामीके शरीरकी रक्षा 
किये रहा । 
Cul | 
पञ्चीसवाँ पाठ | 
ক্রমে कट्म--धोरे-धीरे দিন দিনই_হিলাঁ-হিল 
শিশু- বলা বাড়িতে नांशिन-बढ्ने लगा 


একটু একটু করিয়া_শীভ্া नग्र-लेता था 
थोड़ा करके deaa सरीखा, 
একটুখানি_ভীতা, थोड़ा জোছনা মাখা_জ্যাবি-মহা 

জ্যোৎস্মা-পরিপূর্ণ_ভ্ঘীনি विनांशेएडढई-बाँटनेके लिये 

भरा, चाँदनी-भरा 
८मक़श--डख तरह 

( २९ ) 
ক্রমে ক্রমে শিশু कराणि বড় হইয়। উঠিল। প্রতিপদের 

চন্দ্র যেমন প্রথম একটুখানি থাকে, আর প্রতিদিনই একটু একটু 
করিয়৷ বড় হইয়া জ্যোৎস্থা-পরিপুর্ণ ও মনোহর হুইয়া উঠে, 
হিমালয়ের শিশু মেয়েটাও সেরূপ ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া উঠিল। 
দিন দিনই উহার সৌন্দর্য্য বাড়িতে লাগিল। মেয়েটাকে 
যে দেখে, সেই আদর করে, যে দেখে, সেই কোলে লয় । যেমন 
চাদপানা, মুখ, তেমনি জোছ.নামাখ! শরীর ; তা আবার ননীর 
মত কোমল, এমন মেয়ে কি.আর হয়! মনে হয় যেন পৃথি-. 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


अनुवाद विषय | १३३ 


ANNONA AANA ASAIN AAA A 


স্বীতে আনন্দ বিলাইতেই ভগবান মেয়েটাকে আনন্দধাম থেকে 
পাঠিয়ে দিয়েছেন !! হিমালয়ের বাড়ীতে রোজ বন্ধু বান্ধবগণ' 
আসিতে লাগিল। তাহারা ত মেয়ের রূপ দেখিয়া অবাক। 
পর্বতের মেয়ে কিনা. তাই সকলে আদর করিয়া উহাকে 
*পার্ববতী” বলিয়া ডাকিত। 

পার্ববতীর মা বাপের কথা আর কি বলিব। পার্ববতীকে 
পেয়ে তীহারা যেন ako চাদ পেয়েছেন। মেয়ের 
দিকে চাঁহিলে, তীহাদের আর ক্ষুধা, তৃষ্ণা থাকে all এক 
মিনিট মেয়েটা চোখের: আড়াল. হইলে মা বাপ যেন অস্থির 
হইয়া পড়েন। . 


उसा | 
Ea 

धीरे-धीरे बच्ची कन्या बड़ी दोगई। प्रतिपदाका चन्द्र 
जिस तरह पहले छोटासा रहता ই और रोज़-रोज़ थोड़ा-थोड़ा 
बड़ा होकर उयोति-भरा और मनोहर हो जाता है, 
हिमालयकी बच्ची कन्या भी उसी तरह धीरे-धीरे बड़ी होगई। 
दिनों-दिंन उसका सौन्दर्य्यं बढ़ने लगा। लड़कोको जो देखता 
(है), वही प्यार करता (हैं), जो देखता है, वह गोदमें लेता (है. 
जिस तरह चाँद-सरीखा मुह, dant ज्योतिभरा शरीर (ই)? 
चह फिर मक्खनखा कोमल है। ऐसी लड़की क्या दूसरी होती 
ই? मनमें आता है, मानों परथिवीमें आनन्द बाँटनेके लिये ही 
भगवानले लड़कीको आनन्द्धामले भेज दिया ই]! हिमालयके 
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eres. 


मकानपर रोज़ बन्धु-बान्धवगण आने लगे। वे at लड़कीका 
रूप देखकर अवाक्‌ ( हो गये ) | पव्वेतकी लड़की है कि नहीं 
इसीसे सभी प्यांर करके उसे “पार्वती” कहकर पुकारते È | 

qid) माँ-बापकी बात ओर क्‍या कहँगा। पावेती 
को पाकर उन्होंने मानों हाथमें चाँद पाया ই। छड़कीकी 
ओर देखने पर उन्हे फिर भूख-प्यास नहीं रहतो है। एक 
मिनिट लड़कीके आँखोंकी ओट होनेपर माँ-चाप मानों अस्थिर 
हो जाते हैं । 


gesaai पाठ | 


वाशि-कटोरी সাদা जोंगा[-सफे द-सफ़ेद 
विनूक-सीपी, चम्मच वानिशनि-बाळू 
এনে দিলেন--ন্তা दिया রূপার TSAR समान 
পুতুল খেলার--যুত্তিত্রা ঝিক্মিক करव्--चमकता था, 

| खेलनेका मिलमिलाता था 
পুতুল- गुड़िया, पुतलो वॉनिब्रांगिटड-बाळूके ढेरमें 
मांशिट्नब्र-सारनका পরিবেশন करब-परोसतो थी 
जाम -कपड़ा, पोशाक আধ আধ স্বরে- লীনভী 
বেগুনে_ঁঘর্লী भाषामें 
aq Pass वग्रम-_अचस्था, उन्न 
বহিয়া চলিয়াছে_ बह चली ই 

(२७ ) 


বাপ আদর করে মেয়ের জন্য সৌণাঁর দুধের বাটি 
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পেপার পাশ 


DISD I IIE 


ও হীরার বিনুক এনে দিলেন। পার্বতী यथन আধ আধ স্বরে 
“মা বলিত, তখন CASA আনন্দ দেখে কে। ক্রমে গার্ববতীর 
বয়স ৩৪ বৎসর হইল । এখন ত পুতুল খেলার সময়। পার্বব- 
তীর পুতুলের অভাব কি? কত সোণার পুতুল, রূপার পুতুল 
ফটিকের পুতুল, আর তাদের কতরকমের জাম! | সাঁটিনের ‘জামা 
রেশমের জাম। ; লাল, নীল, বেগুনে, কত রঙ্গের জামা, আর তার 
মাঝে হীরা, মাণিক, ঝল্মল্‌ করে। পার্বতী খেলার সাথীদের 
সঙ্গে পুতুল খেলা করে। পুতুলের বিয়ে হয়, আর কত আমোদ, 
প্রমোঁদই বা হয়। রাজবাড়ীর পাশ দিয়াই शेता নদী বহিয়া 
pirates | উহার তীরে সাদ সাদা বালিগুলি রূপার মত ঝিক্‌- 
মিক্‌ করে। NAS সখিগণ লইয়া সেই বালিরাশিতে খেল৷ 
করিতে যায়। সোণার হাঁড়িতে বালি দিয়া ভাত রাধে, আর 
পুতুলের বিয়ের সময় সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায় । বরের 
বাড়ী হইতে কত লোকজন আসে, MAST সোণার থালে রালির 
ভাত ও পাতার তরকারী পরিবেশন করে। 
( २६ ) 

बापने प्यार करके लड़कीके लिये सोनेकी gaat कटोरी 
और हीरेका चम्मच छा दिया। पावेती जब तोठले स्वरमे 
“না” कहती ( थी), उस समय मेनकाका आनन्द कोन देखे ? 
धीरे-धीरे पार्वतीकी अवस्था तीन चार वषेकी हुई । अब तो 
शुड़िया खेळनेका समय (है) | पार्वतीको गुडियोंका क्या अभाव 
(है) कितनी ही सोनेकी पुतळी, साँदीकी पुतली, स्फटिककी 
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पुतली और उनकी कितने रंगकी पोशाक ; साटनकी पोशाक , 
रेशमकी पोशाक, लाळ, नीछी, बेंगनी कितने रङ्ककी पोशाक और 
उसके बीचमें हीरा, माणिक, फिळमिल करता है। पार्वेती खेल 
की साथिनोंके साथ गुड़िया खेलती है। गुड़ियोंका ब्याह होता 
है और कितनीही हँसी-खुशी होती हैं। राजमहलके पास हो 
गङ्गानदी बह रहो ই | उसके किनारे पर सफेद-सफेद वाळू 
चाँदीकी तरह झिलमिल करती है। पार्वती सब्रियोंको लेकर 
उसी बाळूके ढेरमें खेलने जातां है। सोनेकी हांड़ीमें बाळू 
डालकर भात सिजाती ই और शुड़ियोंके ब्याहके समय 
सबको निमन्त्रण करके खिलातो है | वरके मकानसे कितनेही 
age आते हैं, पार्वती सोनेकी थालीमें बाळूका भात ओर 
परोकी तरकारी परोसती 2 | 


सत्ताईसवाँ पाठ । 
জাঁমাই-বাড়ী_ঁন্বাইনী घर €छइवित्र-तस्वीरकी, तस्वीरदार 
কান্না_বালা वढे--किताब 
८बलॉपूलांग्र-खेल-कुदमें আনিয়া দিলেন লতা दो 
लिंविवांत्--खीखनेका সে ४नि---वह सब ` 
७क़रम|- शिक्षिका হাসে হঁজলী थो 
कना--युक्त-भक्षर গিলিতে फग्र--निगलना 
वॉनॉब--वर्ण-विचार . चाहता है 


শেষ জঅলান 
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( २१ ) 

আর মেয়ে পুতুলটীকে জামাই-বাঁড়ী নিয়ে গেলে, পার্ববতী 
কানা আরম্ভ করে। সে দিন রাত্রিতে আর ভাত খায় না। 
এমনি ভাবে খেলাধুলায় পার্ধবতীর দিন চলিতে লাগিল। এসব 
দেখিয়! বাপ মায়ের মনে আর আনন্দ ধরে न! ক্রমে পার্ববতীর 
লেখাপড়া! শিখিবার সময় হইল। সে রাজকন্যা, তার -ত 
আর স্কুলে গিয়া পড়িতে হইবে না । পর্বব্তরাজ বাড়ীতেই 
গুরুমা রাখিয়া দিলেন! পার্ববতীর সোণার পাতায় হীরার কলম 
দিয়! ‘ক’ “थः লিখিতে লাগিল৷ ছয় মাসের মধ্যেই ফলা! বানান, 
শেষ etal গেল। এখন ত ছবির বই পড়িবার সময়। বাপ 
আদর করিয়া কত সুন্দর সুন্দর ছবির বই আনিয়া দিলেন। 
পার্বতী সেগুলি দেখে আর হাসে। কি সুন্দর ছবি! একটা 
বেঙ কিন! একট! হাতী গিলিতে চায়। বেঙের কি সাহস ! 
পা্ববতী ছবি দেখিয়া হাসে, আর মনে মনে ভাবে, বেঙ কি 
কখনও হাঁতী গিলিতে পারিবে! 

( २७ ) 

और कन्या गुड़ियोंको जँवाईके घर ळे जानेपर Tact 
रोना आरम्भ करती है। उस হিল रातको फिर भात नहीं 
खाती । इसरो भावसे खेळकूदमें पावेतीके दिन बीतने लगे। 
यह खब देखकर बाप-माके मनमें आनन्द नहीं समाता | 
क्रमसे पार्वतीका . लिखना-पढ़ना. सीखनेका समय हुआ । 
वह राजकन्या (ই, उसे तो स्कूल जाकर पढ़ना न 
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I ddd - 
So II SS lit 


होगा। पर्वतराजने घरमें ही शुरुआनी रख दो। पावती 


सोनेकी पट्टीपर होरेकी क्रलमसे 'क' 'ख' लिखने लगी। 
छः महीनेके बीचमें ही संयुक्त अक्षर ओर वर्ण-विचार समाप्त 
ने गया। अब तो तस्वीरदार किताब पढुनेका समय (है )। 
पिताने प्यार करके कितनोही खुन्दर-खुन्दर तस्वीरचाली 
किताबें ळा दीं । पार्वती वह सब देखती ओर हँसती थी । कैसी 
खुन्दर तीर है | एक dem, एक हाथो निगलना चाहता है! 
Jean कैसा साहस है! पावेती तखीर देखकर हँसती 
(है और मन-दी-मन विचारती (है), Hea कया कभी हाथीको 
निगल सकेगा ? ; 
अट्ठाइंसवाँ पाठ । 


नांना--बहुतसे कुभौब्र--मगर 
व्रकटगव्--तरहके (वत्नभ--मैंडक 
इए।--पद्य नांककांऐ--नकटा 
টিয়ে-_বীলা মনোযোগ দিয়া__জী छगाकर 
शंयौ- पक्षी দেমাক_ अहङ्कार 
খুকুরাণী_ ভাতা लड़की एके।मि-बद्माशो 
अल्लन-कहानों ভাঁলবাঁসে__আাহ करे 

( २ ) 


ছবির বইগুলিতে নানারকমের ছড়া ও গল্প আছে। টিয়ে 
পাখীর ছড়া, খুকুরাণীর বিয়ের. ছড়া, কত রকমের ছড়া। আর 
গল্প ? শেয়াল ও কুকুরের গল্প, CARA বেঙ্গমীর গল্প, নাককাট! 
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OLLI 


PARRA RAR ALAR 


— 


রাজার গল্প, শীত বসন্তের গল্প, কত গল্পই বা পার্ববভী শিখিয়া 
ফেলিল। পার্বতী খুব মনযোগ দিয়! লেখা পড়া করিত। 
রাজকন্যা হইলে কি হবে, তাঁর একটুকুও দেমাঁক ছিল না। সে 
গুরুমাকে খুব ভক্তি করিত। গুরুমা যাহা বলিতেন, সে তাহাই 
করিত। পড়ার সময় একটুকুও দুষ্টামি করিত न| কাহারও 
নিকট মিথ্যা কথা কহিত না। এমন মেয়েকে কে न| ভাল- 
বাসে? তোমারাও যদি মন দিয়! লেখাপড়া কর এবং সর্ববদা 
সত্য কথ! বল, সকলেই তোমাঁদিগকে ভালবাঁসিবে। 
( 3e ) 

adad किताबोंमें कितनी acest कविता और 
कहानी हैं। तोता पक्षीकी कविता, छोटी लड़कीके व्याहपर 
कविता, कितनी ही तरह की कविता (ই) ओर FET- 
faat ? सियार और मगरकी कहानी, मैंडक-मैंडकीकी कहानी, 
नकटे राजाकी कहानी, शीत वसन्तकी कहानी, कितनी हो 
कहानियाँ पार्वतीने सीख Stet | पार्वती खूब जी लगा कर 
-लिखना-पढूना करती थी। ` राजकन्या ছালত क्या होगा, 
उसको कुछ भी अहङ्कार न था। वह गुरुआनीकी खूब भक्ति 
करती थो। गुरुभानी जो कहती थीं, वहो करती थी। पढ़- 
SR समय कुछ भी बद्साशी नहीं करतो थी। किसीसे भू 
'नहीं बोलती थी। ऐसी लड़कीको फोन नहीं प्यार करता: 
ga लोग भी यदि जी लगाकर लिखना-पढ्ना करो और 
सदा सच बात बोलो, (तो) सभी तुमलोगोंको प्यार करेंगे | 
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उन्तीसवाँ पाठ । 


গাঁনও-হালা भी न|मौटक--पतिको 
রাধিতে__বজীই बनाना छूछुछी--दौड़-धूप 
ऊथ॑नकांब्र--उख समयकी नूकाएती- लुक्काचोरी 
छए।-छोड़कर, अलावे वानाकॉन-ळलड़कपन 
नियिग्रांश्नि-सीखा था ८योवन--जवानी 
वावूशित्रि--बलुकानी চলিয়া গেল-_ম্বীন गया 


কাটাইতে_ कारते 
(২৯ 9. 
পার্বতী যে শুধু লেখাপড়া শিথিয়াছিল, তা नग्न । গুরুমা 


তাকে গানও শিখাইয়। ছিলেন। সন্ধার সময় পার্বতী যখন" 


গুরুমার নিকট গান করিত, তখন তাহার স্থমিষউ স্বর শুনিয়া 
সকলে FH হইয়া যাইত। দেবতাও এমন সুন্দর 'গাঁন করিতে 
পারেন না। গান ছাড়! পার্বতী রাধিতে শিখিয়াছিল। তখন- 
কার রাজকন্যারা কেবল বাবুগিরি করিয়া দিন কাটাইত न! । 
বিয়ের পর তাহার! হাতে রাধিয়া স্বামীকে খাঁওয়াইত । 
পার্বতী যে শুধু পুতুল খেলা করিত, তা নয়। অনেক" সময় 
সখীদের সঙ্গে ছুটাছুটি করিত, লুকোচুরি খেলিত, আরও নানা 


রকমের খেলা খেলিত। ইহাতে তাহার শরীরে যেমন শক্তি: 
হইয়াছিল, তেমন সৌন্দধ্যেরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। এইরূপে- 


পার্ববতীর বাল্যকাল চলিয়৷ গেল এবং যৌবন আসিয়! পড়িল। 
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( २६ ) 
पार्वतीने केवल लिखना-पढ़ना सीखा था, वही 


नहीं । शुरुआनीने उसको गाना भी सिखाया था। सन्ध्याके 
समय पावेती जब शुरुआनीके पाख गाती (थी) उस समय 
उसका मीठा ae Gant सभी gra हो जाते थे। देवता 
भी ऐसा सुन्दर गाना नहीं गा सकते थे। MAR अलावे 
'पार्वतीने ( भोजन) पकाना भी सीखा था। उस समयकी 
राजकन्याएँ. केवळ बबुआनी करके दिन नहीं काटती - 
शीं । विवाहके वाद वे अपने awa पकाकर स्वामीको 
खिळाती (थीं )। पावती केवल गुड़िया खेळती थी, सो 
नहीं | बहुत बार सखियोंके ag दोड़-धूप करती, छुक्का- 
चोरी खेळती, ओर भी नाना प्रकारके खेल खेळती at) 
इससे उसके शरीरमें जैसी शक्ति हुई थी, वैखा सोन्दय्ये भी 
चढ़ गया था। इसी awa पावेतीका लड़कपन बीत गया 


और जवानी आ पहुंची | 

तीसवाँ पाठ । | 
বাড়িয়৷ ७ठिल--बढ़ उठा šifra রাখিয়াছে_ afya 
বিকসিত হইয়া! উঠে _বিন্ত कर रखी है 

. उठता है शॉप्यव्र-पैरकी 
6श्ंव्|--चेहरा जन्ूलित्ड--डँगलीमें 
faq fian, तोर ण्म যাইত- হু जाती 
बनानेवाला বোধ ड्देछ- माळम होता था 
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PPP PPL LL LDL পাপন 


So 


আল্তার ब्रम—अळतेका रस হাটু- ga 
বাহির হইতেছে__নিন্ধন্ত रहा সরু-_ঘলভা 


है निंब्रिव-सिरस 
মাঁটাতে- লিসা कुछम--फूल 
आअलशैजण---भूमिकमल 
( ७० ) 


NS শরীর স্বভাবতঃই স্থন্দর। এখন যৌবনকাঁল-_ 
তাহার শরীরের লাবণ্য যেন আর বাড়িয়া উঠিল! সূর্য্ের 
কিরণে পদ্ম যেমন বিকশিত হইয়া উঠে, নবযৌবনের উদয়ে 
পাঁববতীর শরীরও তেমনি অপুর্ব শোভা ধারণ করিল। তখন 
তাঁহার চেহারা দেখিলে মনে হইত যে, কোন চিত্রকার যেন এক 
খানা ছবি আকিয়া রাখিয়াছে। পার্ববতীর পায়ের অঙ্গুলিতে বে 
নখ আছে তাহা এমন লাল এবং এমনি উজ্জ্বল যে, সে যখন 
হাঁটিয়া যাইত, তখন বোধ হইত যেন নখ হইতে আল্তার রস 
বাহির হইতেছে । আর মাটিতে উহার এমনই জ্যোতি: হইত 
যে, লোকে মনে করিত, মাটিতে বুঝি স্থলপদ্ম ফুটিয়াছে। 
পার্ববতীর হাটু দুটি কেমন স্ত্রী, উপরে গোল এবং পরে ক্রমশ: 
সরু হইয়া আসিয়াছে। উহাতে লাবণ্যই বা कुछ! লোকে 
কথায় বলে যে শিরীষ ফুলের মত কোমল জিনিষ আর কিছুই 
নাই। কিন্তু পার্ববতীর বাহু ছুটি শিরীষ FAA অপেক্ষাও কোমল | 

( ३० ) 
पावेतीका शरीर खभावतः ही सुन्दर (है)। अब यौवन 
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का समय (है)--उसके शरीरका लावण्य मानो औरभो बढ़ 
उठा | सूर्यकी किरणसे कमळ जैसे खिल उठता है, नये 
यौवनके उद्यसे पार्वतीके शरीरने भी वैसीही अपूर्वे 
शोभा धारण की। उस समय उसका चेहरा देखनेसे MÄ 
आता था कि, किसो चित्रकारने मानों एक तस्त्रीर अङ्कित. 
कर रखी है। पार्वेतीके पैरकी Sate जो नख थे, वह. 
ऐसे छाल ओर ऐसे उज्ज्वल थे कि, वह जिस समय. 
चलती थी, उस समय मालूम होता था, मानों नखसे अलते 
का रस निकल रहा है। ओर मिट्टीमें उसकी ऐसी ज्योति 
होती थी कि, मनुष्य समझते थे कि fast मालूम होता 
है qaw खिला है। पार्वतीके घुटने दोनों कैसे grax 
हैं। ऊपर गोल और फिर क्रमशः पतले होते आये: 
èl उसमें लावण्य भी कितना (है)! लोग aia 
कहते हैं कि सिरसके got समान कोमळ पदार्थं ओर कुछ 
नहीं ( है) परन्तु पार्वेतीकी दोनों নাই सिरखके gea भी. 
अधिक कोमळ (2) । 


एकतीसवां पाठ | 


भेलांग्र- गलेमें পেছন शिक--पीछेकी ओर 
गृक्तांशनि-मोती ঘুরিয়া বেড়ান-_ঘুমন फिरते हैं: 
डूलना-तुलना, उपमा হাঁটিতে शॉप्टिड--घूमते-घूमते 
g-a . ক্ষমতা-_ঘত, शक्ति 
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( ७५ ) 
एएनद्र--केशकी फनिऊ--फलता 
शन--घना ফৌটা-_ নু 


পার্ববতীর গলায় মুক্তার মালা । শিশিরের ফৌটার মত 
সাদ! সাদ মুক্তীগুলি তাহার বুকের উপর वाक्‌ वक्‌ করিত। 
সুন্দর মুখের সহিত লোকে ACMA অথবা চন্দ্রের তুলন। দিয় 
থাঁকে। কিন্তু পার্বতীর মুখশ্রীর নিকট চন্দ্র ও পদ্ম উভয়েই 
পরাজিত। সেই অবধি দিনে চাদ উঠে না, আর রাত্রিতে পদ্ম 
ফোটে না। পার্ববতীর চক্ষু ছুটি যেমন বিস্তৃত, নাসিকা! তেমন 
উচ্চ এবং SA তেমন লম্বা। আর চুলের কথ! কি वलिव। 
ঘন কৃষ্ণ কেশ, তাহা পিছনদিক দিয়া হাটু পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। 
যৌবনকালে পার্বতী এতই সুন্দরী হইয়া উঠিল | 

দেবতাদের দেশে নারদ নামে একজন বিখ্যাত মহধি আছেন। 
[তিনি সর্বদা ইচ্ছামত এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ান। একদিন 
হীটিতে হাঁটিতে তিনি পর্ববতরাজ হিমালয়ের বাড়ীতে উপস্থিত 
হইলেন। হিমালয় খুব সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। 
তখনকার মুনিখষিদিগের ভারী ক্ষমতা! ছিল। তাহারা যাহা 
বলিতেন তাহাই ফলিত। হিমালয়ের আদেশে পার্বতী আসিয়া 
মহধি নারদকে প্রণাম করিল। মহর্ষি পার্ববতীকে আঁশীর্ববাদ 
করিয়া বলিলেন, “দেব-দেব মহাদেব তোমাকে বিবাহ করিবেন, 
আর তুমি স্বামীর খুব সৌহাগিনী হইবে।* মহষষির কথ! বৃথা 
. হইবার নয়। পর্ববতরাজ ভগবান মহাদেবকে জামাতারূপে 
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পাইবেন ভাবিয়া খুব খুনী হইলেন।" বিবাহের বয়স হইলেও 
পর্ববতরাজ পার্ববত্বীর বিবাহের কোন আয়োজন করিলেন না। 
তিনি জানিতেন মহধির কথাই সত্য হইবে। কাজেই তিনি 
নিশ্চেষ্ট ब्रङ्एनन । 
( ३१ ) 

पार्वतीके गलेमें सुक्ताकी माळा (ই )। शिशिर fat 
तरह सफ़ेद-सफ़द्‌ मोती उसके GAA पर चमकते By 
जुन्द्र सुखके साथ मनुष्य कमलकी अथवा चन्द्रकी तुलना 
किया करते हैं। परन्तु पार्वतीकी सुखश्रीके सामने चन्द और 
कमळ दोनों ही पराजित (है)। उसी समयसे दिनमें चन्द्रमा 
नहीं निकलता ओर wat कमल नहीं खिलता है। पार्वतीको 
आँखें दोनों जैसी बड़ी, नाक dete ऊँची और भोहे दोनों 
चेली ही लम्बी ( हैं)। alt केशकी वात क्या wear? 
aa काळे केश, वे पीछेसे घुटने तक गिरे हैं। योचनके समय 
nåd इतनी ही सुन्दरी हो गई। 

देचताओंके देशमें नारद्‌ नामके एक विख्यात भहषि है । 
चे सदा इच्छानुसार इधर-उधर शूमते-फिरते (ই)। एक दिन 
gata चे पर्वतराज हिमालयके मकानपर उपस्थित 
` हुए) हिमालयने बड़े आद्रसे उनकी अभ्यर्थना की। उस, 
खमयके सुनि-ऋषियोंमें भारी क्षमता थी। चे जो कहते थे, 
वही फलता था। हिमाळयके आदेशसे पावतीने आकर 
महषि man प्रणाम किया । महषिने पार्धेतीको आशी- 


१० 
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बांद देकर. कहा-“देच-देवे महादेव तुमसे विवाह करेगे 
« ओर तुम खामीकी बड़ी ही सुहागिनी होओगी |” महर्षिकी 
बात झूठी होनेकी नहीं। पर्वतराज भगवान महादेचको 
जामाता-रूपमें पानेके विचारसे बड़े प्रसन्न हुए। विवाहकी 
अवस्था हो जानेपर भी पर्वेतराजने पार्घतीके विवाहकी कोई 


तैयारी न को। वे जानते थे, (कि) महर्षिकी वात ही सच, 


होगी। इससे वे निश्चेए रहे | 
बत्तीसवाँ पाठ । 
शूर्वव-पहिले गांधिटलन--लछगाया, मळा 
একদ।__হক্ধ समय বাঘছাল__ম্বামকন্বহ 
দুরে थौकूक- दूर হই পরিধান-_ पहिरनेका चख 
वप्रः वरन्‌ পাগল जांजिय्ा-पागल खजकर 
ঝাঁপ तिग्ना-कूदकर সেই অবধি- aaa 
_ ऑदिएनन- रखी পাদদেশ-_ तराईमें 
(0৩3) 


ভগবান্‌ মহাদেব পূর্বের দক্ষরাজের কন্যা সতীকে বিবাহ 


করিয়াছিলেন। একদা দক্ষরাজ এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। 
তাহাতে সকলের নিমন্ত্রণ করা হয়, কিন্তু দক্ষরাজ নিজকন্যা সতী 


এবং জামাতা মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করিলেন না । সতী বিনা 


নিমন্ত্রণেই পিতার যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। দক্ষ সতীকে অভ্য- 
ना করা দূরে থাকুক, বরং তাহার নিকটেই মহাদেবের নিন্দা 
আরম্ত করেন। পতিমিন্দা শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সতী 
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 অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। যেই অবধি 
মহাদেব সংসার বাসনা! পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর মত দেশ | 
বিদেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন। তিনি মাথায় জটা! রাখিলেনঃ 
শরীরে ऊण মাঁখিলেন, আর বাঘছাল পরিধান করিলেন। 
এইরূপে পাগল সাজিয়া, তিনি নানাস্থানে ঘুরিতে লাগিলেন | 
প্রিয়তমা পত্বীসতীর বিরহে তিনি বড়ই কাতর হইয়| পড়িলেন। 
অবশেষে নানাস্থান পর্যটন করিয়া, তিনি হিমালয়ের পাদদেশে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানটা অতিশয় নির্জন এবং 
তপস্তার পক্ষে বেশ উপযুক্ত; সেখানে এক কুটীর বাঁধিয়া 
তিনি উপাসনা আরম্ভ করিলেন। তাহার সঙ্গে অনেকগুলি 
অনুচর আসিয়াছিল, তাহারাও সেখানে রহিয়া গেল। মহাদেব 
কি কঠোর তপস্যাই আর্ত করিলেন। 
( ३२ ) 

भगवान्‌ महादेवने पहले दक्षराजकी कन्या सतीसे 
विवाह किया था। एक समय दक्षराजने एक यज्ञ आरस्भ 
far) उसमें सबका निमन्त्रण किया गया, परन्तु दक्ष- 
सजने अपनी कन्या सती ओर जामाता महादेवको निमन्त्रण 
नहीं feat) सती बिना निमन्वणके ही पिताके यज्ञमें उपस्थित 
दुई । दक्षने सतीकी अभ्यर्थना करना तो दूर रहा, वरन्‌ 
उनके सामने ही महादेवकी निन्दा आरम्भ wt) पति-निन्दा 
gaa अत्यन्त दुःखित हो, सतीने अझ्निकुण्डमें कूद्कर प्राण- 
त्याग किया | तबसे महादेव संसार-वासना छोड़कर संन्यासी फे 
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समान देश-विदेशमें घूमा करते थे। उन्होंने माथेपर जरा रखी, 
शरीरमें भरम लगायी. ओर बाघछाल पहन लिया। इसी 
तरह पागल बनकर वे नानाखानमें घूमने लगे। प्रियतमा 
पत्नी सतीके विरहमें वे बड़े ही कातर हो गये। अन्तमें बहुत 
से wild घूमकर, वे हिमालयकी तराईमें आ aga) वह 
स्थान बड़ा ही निज्जेन ओर तपस्याके लिये अच्छा उपयुक्त 
(था); वहाँ एक कुटी बांधकर ( बनाकर ) उन्होंने उपासना 
आरम्भ की | उनके साथ बहुतसे अनुचर आये थे, वे भो वहाँ 
रह गये | महादेवने कैसी कठोर तपस्या आरम्भ की | 


... तेतीसवाँ पाठ | 
আগুণের_-প্রন্লিন্ধা তাপেই--শমীঁতর ही 
कोनिएनन-जलाया 'পুড়িয়া যাইত--অন্ত जाता 
'জবলন্ত- অন্তর্নী हुई আনিয়া fro—ar देती थी 
হুতাশন-জন্মি y 

( ৩৩) 


খোল! জায়গায় বসিয়া, সামনে এক আগুণের Fe 
ভ্বালিলেন। উপরে প্রচণ্ড সূর্য্য, চতুদ্দিক कलर হুতাশন! 
অন্যলোক হইলে আগুণের তাপেই পুড়িয়া যাইত! এরূপ কঠোর, 
অবস্থায় তিনি ধ্যান alas করিলেন। 

মহাদেব নিজেই ভগবান। Stata ধ্যান করিয়া কত লোক 
কৃতাৰ্থ হইয়া যাইতেছে | : মহাদেব স্বয়ং মঙ্গলময়, তিনি সকলের 
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মঙ্গল বিধান করেন। তিনি যে কি জন্য ধ্যান করিতে বসিলেন, 
তাহ! তুমি আমি বুঝিতে পারিব না। দেবতারা যে সকল 
কাৰ্য্য করেন, তাহা কি তুমি আমি বুঝিতে পারি? মানুষের 
জ্ঞান বুদ্ধি খুব কম। এই জ্ঞান দ্বারা ভগবানের কার্য্য কলাপের 
কারণ নির্দেশ করা বাঁয় ना । । 

পর্ববতরাজ হিমালয় যখন শুনিতে পাইলেন যে, ভগবান _ 
মহাদেব নিজরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন State ` 
আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি পশুপতির নিকট 
উপস্থিত zal বিনীতবচনে Stata অভ্যর্থনা করিলেন | বাড়ীতে 
ফিরিয়। আসিয়া তিনি পার্বতী ও তাহার জয়া-বিজয়। নামক ছুই 
সখীকে বলিলেন “তোমরা প্রত্যহ steal দেব-দেব পশুপতির 
সেবা কর।” পরদিন হইতে পার্বতী পশুপতির সেবায় নিরত 
হইল। পার্বতী স্ত্রীলোক, যুবতী, এমত অবস্থায় তপস্থাস্থলে 
গমন করিলে তপস্যার विज्ञ হইতে পারে ইহা! বুঝিয়াও মহাদেব 
পার্ববতীকে নিষেধ করিলেন ন! | কারণ মহাদেব অতি জিতেন্দ্রিয় 
পুরুষ ছিলেন | মহাঁপুরুষগণের মন সাধারণের মত চঞ্চল নহে। 
যে সকল কারণে সাধারণ লোকে চঞ্চল হইয়া! উঠে, মহাঁপুরষগণ 
তাহাতে ভ্রক্ষেপও করেন ना । মহাপুরুষ-প্রকৃতির লঞ্ষণই এই | 
পার্ববতীর প্রতিদিন শিবের পুজার জন্য ফুল স্থানের জন্য জল 
আনিয়| দিত, যজ্ঞের স্থান পরিষ্কার করিয়| রাখিত। 

pa হস 
gA जगहमें dant, सामने एक AAR कुएड जलाया । 


~ 
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ऊपर प्रचण्ड सूर्य, चारों ओर जलती हुई आग ! दूसरा मनुष्य 
होनेसे अञ्निकी गर्मीसे ही जळ जाता! ऐसी कठोर send 
उन्होने ध्यान आरम्भ किया ।. 
महादेव स्वयं हो भगवान्‌ ( हें), ध्यान उनका करके कितने 
दी मनुष्य तार्थ हो जाते हैं। महादेव स्वयं मङ्गलमय (ই) 
चे सबका मङ्गल विधान करते हैं। वे किस लिये ध्यान 
करने बैठे (ই), वह हम तुम नहीं समझ सकते। देचतागण 
जो सब काम करते हैं, वह षया तुम हम समझ सकते (ই)? 
मनुष्यको ज्ञान बुद्धि बहुत कम (है)। इसी ज्ञान-द्वारा ईश्वर 
के कार्यकलापका कारण नहीं निर्देश किया जाता | 
qaaa हिमालयने जिस समय खुन पाया कि, भगवान्‌ 
महादेव अपने राज्यमें आ पहुंचे ই) उस समय उनके आन- 
न्दकी सीमा न wt) उन्होंने पशुपतिके पास जाकर 
विनीत वचनसे उनकी अभ्यर्थना st) मकानपर लोटकर 
उन्होंने पावेती ओर उसकी जया-विजया नामकी दोनों सखि- 
. यासे कहा “तुम सब रोज़ जाकर देव-देव पशुपतिकी सेवा 
करो |” gat दिनसे पार्वती पशुपतिको सेवामें लगी । 
पावंती स्त्री (है), युवती (है), ऐसी अवस्थामें aves writ 
mA तपस्यामें নিল हो सकता है, यह समझकर भो महा- 
देचने पार्वतीको मना नहीं किया; कारण महादेव बड़े 
जितेन्द्रिय पुरुष थे। महापुरुषगणका चित्त साधारण मनुः 
च्योंकी भाँति चंचल नहीं (है) । जिन सब कारणोंसे 
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साधारण मनुष्य चंचल हो उठते हैं, महापुरुषणण उनपर AAT 
भो नहीं करते | महापुरुषकी प्रकृतिका लक्षण यही ই । पार्वती 
प्रतिदिन शिवकी पूजाके लिये फूल ओर aan लिये जळ 
ला देतो ओर यज्ञका स्थान साफ़ कर रखती (थी)। 


चोतीसवाँ पाठ । 


शौ = स्त्री আনয়ন কর! = लाना 
অনুসন্ধান = खोज স্থৃতরাং = इसलिये 
কোঁথাও= कहीं भी মিলিয়া = मिलकर 
প্রলয় ঘটাইয়৷ ফেলিতেপারেন- प्रलय 
मचा सकते है. পুনরায় = फिर 
( ७8 ) 


সতীর দেহত্যাঁগের পর হইতেই দেবগণ মহাদেবের জন্য 
একটি উপযুক্ত পাত্রীর অনুসন্ধান করিতেছেন। সতী যেরূপ 
গুণবতী ও রূপবতী ছিলেন, ঠিক এরূপ একটি কন্যা পাঁইবার 
জন্য দেবগণ কত পরিশ্রম করিতেছেন, কত দেশ বিদেশ 
ঘুরিতেছেন কিন্তু কোথাও এরূপ একটি কন্যা পাওয়া 
যাইতেছে ali মহাদেব ত স্ত্রীবিয়োগের পর হুইতে 
সংসার বাসনা ত্যাগ করিয়া সন্যাসী সাজিয়াছেন। তাঁহাকে 
আবার গার্হস্থ্ধর্ম্মে আনয়ন করা৷ দেবগণের প্রধান উদ্দেশ্য 
হইলেও, তাঁহার! সাহস করিয়া মহাঁদেবের নিকট সে কথা বলিতে 
পারেন न।। তীঁহার! জানেন যে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইলে সংসারে 
প্রলয় ঘটাইয়া ফেলিতে পারেন। স্থতরাং তীহারা সকলে 
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মিলিয়! ঠিক করিলেন যে, একটি সুন্দরী কন্যার সহিত মহাদেবের 
বিবাহ সংঘটিত হইলে, পশুপতি নিজেই সন্যাস ত্যাগ করিয়া 
পুনরায় গৃহস্থ হইবেন। এমন সময় একদিন নারদ মুনি আসিয়া 
সংবাদ দিলেন যে, শিবের উপযুক্ত পাত্রী এত দিনে পাওয়া 
গিয়াছে । পর্ববতরাঁজ হিমালয়ের Fal পার্ববতীর ন্যায় গুণবতী 
ও রূপবতী রমণী স্বর্গে, WS, কোথাও আর নাই। সুতরাং 
ইহার সহিত মহাঁদেবের বিবাহ দিতে হইবে । মহধির কথা 
শুনিয়া দেবগণ খুব আনন্দিত হুইলেন। किछु তাঁহাদের 
মধ্যে কেহই সাহস করিয়| শিবের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিতে 
সম্মত হইলেন न] | 
( ३४ ) 

सतीके देहत्यागके वादसे ही. देवगण महादेवके लिये एक 
उपयुक्त पात्रोको खोज करते हैं। सती जैसी शुणवती ओर रूप- 
चती थीं, ठीक इसी तरहकी एक कन्या पानेके लिये देवता- 
गण कितना परिश्रम करते हैं, कितने देश-विदेशमें घूमते 
हैं, परन्तु कहीं भी ऐसी एक कन्या नहीं पाई जाती है। 
महादेव तो स्त्रो-वियोगके बादसे संसार-वासनाको त्याग करके 
संन्यासी बने हे] उनको फिर गाइहेथ्यधर्ममें लाना देवता- 
ओंका प्रधान उद्देश्य होने पर भी वे साहस करके महादेवके 
पास यह बात कह नहीं सकते। वे जानते हैं कि महादेव 
QE दोनेपर खंखारमें प्रलय मचा दे सकते है। इसलिये 
उन सबने मिलकर ठीक किया कि, एक grat कन्याके 
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साथ महादेवका विवाह हो जाने से पशुपति स्वयं ही संन्यास 
tent फिर ग्रृहस्थ होंगे। ऐसे ही समय एक दिन ane 
सुनिने आकर समाचार दिया कि, शिवकी उपयुक्त पात्री 
इतने দিলাম पाई गई है। ,पर्वेतराज हिमालयकी कन्याः 
पार्वेतीकी भाँति qmadt और रूपवती रमणी खर्गमें, मत्त्यमे 
कहीं भी ओर नहीं है। इसलिये इसके साथ ही महादेवका' 
विवाह करना होगा। मंहषिकी बात सुनकर देवगण खूब 
आनन्दित हुए, परन्तु उनमें से कोई भी साहस करके, शिवके. 
पास विवाह का प्रस्ताव करने में ama न हुए I 
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नोट-“पावेती” লাম की बड़ीही मनोहारिणी पुस्तिका 
भी छपकर तैय्यार हो गई हे । झुल्य।) 
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बगलागहन्दागराली 
तीसरा भागा .. _ 


a 

दूसरे भागमें बँगला माषाके मुहाविरे--उनके अथ, व्याकरणकी । 
पेचीदगियों वगेरः सममाई गई हैं । इस भागके पढ़ लेनेसे हरतरहकी ; 
बंगला समझना--आसान हो जाता है। बँगलामें भी 'अँगरेजी | 
भाषाकी तरह एक-एक शब्द और एक-एक मुहाविरेके कई कई mà | 
हो जाते ই। आप पहला और दूसरा भाग पढ़ कर इस भागको |] 
पढ़ लीजिये, फिर बँगलाकी बारीकसे बारीक वात समक सकेंगे ।। |. 
बॅगला उपन्यास पढ़नेका पूरा मजा तमी आता ই | जब पडनेवाल$] 


ww 


बॅगला भाषाकी बारीकियॉँको समझ लेता है। मूल्य १) मात्र। 


--किफायत-- ; 
पहले भागका मूल्य १।) सवा २०, दूसरेका १) और तीसरेका | 
१] है। तीनोंके ३।) सवा तीन रु० हैं। लेकिन जो सञ्जन तीनों: : 


भाग एक साथ खरीदेंगे, उन्हे तीनों २ i अढाइ रु० में मिलेंगे। : 
डाक महसूल भी माफ होगा | | 


पता--हरिदास एण्ड कम्पनी, 
गंगा-भवन, मथुरा सिठी । 
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